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श्रीमते भगवनिस्षाकांय नमः 


` भूमिका । 


निर न् 


सर्वसननोको बिदित हो ॐ, मिखिर्युवनपपिपाटनवद्कक्ष, 
जगदुदयविभवलूयलीलापट, परस्मापरतर, बासुदेव, श्रीुरषोत्तमने 
“एवं संसृततिचक्रस्ये भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः ॥ जीवे दुःखाङुहे विष्णोः 
कृपा काऽ्युपजायते ॥" इति शाखोक्तं श्वीयासाधारण निरहुकं 
क्रपाकटाक्षसे संसारी चेतरनोको दुःखमय अपार संसार समुद्रसे सथ- 
द्वार कशनेको तथा निरतिशयसुख ( मोक्ष ) देनेकी इच्छसे सोप- 


` इृहणवेदद्वाा स्वचरणरारणपरा्िके पथको दिखाया । तहां कमं तथा 


ब्रह्मरूप प्रतिपाच्ार्थेदसे वेद्के भी दो भाग दँ । तसम लोक-.. 


` , तन्त्ररवाहा्थं सोपदृंहणवेदर्वभागते परदृत्तिमार्मकी शिक्षा दी है । 
-“भ्रथिण पूर्वभागार्थपूरणं धर्मरतः" इस वचनादसार वेद्के 


पूेभागका उपग्रहण आचार तथा व्यवहार प्रतिपादक धमशा ! 


` (श्रुतिस्तु वेदो विक्तेयो धर्मराखं ह वै स्पतिः” इस मनुवचनसे वह 


५८9 


¦ धर्मशाख मन्वादि दै, अन्य नहीं । एवं स्पतिकदुग्यसहित 


सोक्षजैमिनीयषोडशलक्षणोपेत ॒वेदपूर्वभाग श्रीभगवदाराधनरूप 


` , क्मेका प्रतिपादन करता है । तथा उत्तरभागभी सोपवृहण पवैभागो- 


(२) भूमिका) 


दित क्माराध्य एरं जह्यका प्रतिपादन करता ईै।इतिहासपुराणाभ्यां 
वेदान्ताः प्रकाद्यते' इस .वचनातुसार उत्तरभागका उपवृहण 
इतिहासएुराणादि दै । एवं इतिहासणुराणसहित उपनिषसकदम्बरूप 
वेदोत्तरभाग स्वरूप, यण, शक्ति, रीरा, पे्य॑सहित पर्रह्मवाघु- 
डेव श्रीपुरूषोत्तमको तथा उसकी प्रा्षिके साधनोंको भरतिषादन करता 
-हे ! किन्तु उस उत्तर भागम भी “प्राणाकाशादिकोंसे' जगी 
-उलत्तिशुनते है"ओर '“कारणन्ठ॒ ध्येयः" इस तिने कारणको ही 
व्थेय कहा है ।.अतः ध्येयवस्तम बुधजनभी . मोहित होते ई तव अन्य 
-अक्गका तो कहनाही क्या है १ यथपि वेदोपवृंहणरूप ईतिदास- 
युराणोके पयोरोचनसेभी तद्विषयकसंशयका अपाकरण होसकता है, 
किन्तु उस अतिषिस्तृत इतिहासणुराणरूप सञद्रतरुको स्प्करना 
-महीमहिमाली बुद्धिमान्‌ ऋषिकरपोकी दी साम्यं है, अन्यकी 
नह । अतः वेदोत्तरभागनिर्णयकाम, भगवद्वतार, परमकारगिक, 
-ओीमगवानि कृष्णदपायनने केवल उत्तरभागे निर्णयी इच्छसे 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" .इस सृतरसे आरम्भकर “अनादृत्तिः रान्दा- 
नावृत्तिः शब्दात्‌" यहां पय्यन्त शारीरकमीमांसा चतुरष्यायी निमाण 
की । इस चतुरध्यायीके ऊपरी भ्रीसनकादिकोफे संशयको अपनोदा्थ 
रीतहसए श्रीएुरुषोत्तमपवततित भरीसनकसम्मदायके कूटस्थ, श्री- 
रिकरकमरुकरिति सुद्दौनावतार, श्रीनियमानन्द, श्रीसुद्दोन, भी- 
हरिभियाचाये, इत्यादि नामे प्रथित, परमकारण्ययुणषणै श्रीभगव- 
न्निम्बाकैस॒नीन्दने सुसुश्चुजनेोकि उपकारार्थं तथा सवरिष्यपरग्पराके 
दग्रा एवं उत्तरभागसिद्धान्ार्थकी स्थिरस्थितिके स्मि सल- 


भूमिका । (३) 


हितपदषिततियुक्त अतिगम्भीरारय "ेदान्तपारिजातसौरभ)' 
नामकं सूत्वाक्यार्थको सर्वप्रथम निर्माण किया । यद्यपि वतमान. 
समयमे इस शाखपर स्वस्वमतातुसार अनेकाचायंङृत अनेक सविस्तर. 
व्यास्यान दष्ठिगोचर होति हँ, किन्तु उन आचायोको सर्वज्ञ न हनेसे. 
उनके व्याल्यान शाखविरुदाश्षसे युक्त है, अतः वे व्याख्यान स्वै- 
सुसृक्षओंको उपादेय नरी होसकते ई । किन्तु “उदयव्यापिनी ग्राह्या. 
कुरे तिथिरूपोषणे ! निम्बाको भगवान्येषां वांरितार्थप्रदायकः॥'' 
इस भविष्यके वचनमे स्वयं सूत्रकार श्रीविदव्यासजीनि सवज्ञताव्यंजक. 
“भगवान्‌ श्ब्दसे, तथा “कपाल्वेधमित्याइुराचार्था ये हरि- 
भियाः" इस ब्रह्मवैवततके वचनम भीशोनकषिनेभी “हरिमियाः, 
आचार्याः" ये परमादरणीय, पृञ्य, तथा बटुवचनविशिष्टपदसे. 
श्रीनिम्बाकांचार्यका नाम ग्रहण क्षिया ह. इससे यह सिद है कि,. 
श्रीनिम्बाक्मैचायेदी सर्वज्ञ, तथा सर्वप्ाचीनाचाय एवं श्रीसूत्रकार 
` बेदव्यासादिकोफै मान्य हौजतः उनका व्यास्यानही सुत्रकारादिसिम्नठ 
तथा शाखारिरिददोनेये सवैयुमुष्ओंको उपादेय है । उन सर्वप्ष्य, 
परमकारुणिक शरीनिम्बा्काचा्यने श्रीवाद्रायणप्रणीतसूभेकाः 
याथास्यप्रतिपादक, सरव्रषठ॒ उस सृत्रवाक्यार्थका अधिकारी सर्व-- 
साधारणको न समञ्कर शाखविचारासमथं भुमक्षभकि स्यि संप 
स्ेदान्तशाखार्थको संग्रहकर ५ -दशश्छोकीं " कोभी निमांण 
किया ! यद्यपि इस दश्टोकीपरभी शाखारायगभित "विदान्तरत- 
मंजूषादि" अनेक अहद्वयार्यान विद्यमान ईँ, तथापि वे सदः 
याख्यान ह्ष्ट संस्कृतम है ! ओर वर्तमानसमयमे इसं “अनाद 


(४) ` भूमिका 1 
-वेदिककत्वम्भदाय" म कालममाषसे संस्कृतज्ञ विदान्‌ बहत कम 
-रह गये ई, अतः चे व्यास्यानमी सवैसाथारणकी समक्षम नदीं 
आसकते ह 1 ओर सम््रदायसिद्धान्तका यथाथ ज्ञान न होनेसे इस 
-सम्भदायके लोगमी अन्यमते तकवितकोमिं निम दौ संदायावत्तेम 
"पड़ जति है, इसमे बहुननसंल्यक तथा अनेक राजा महाराजा एवं 
- श्रीमानोको इस सम्भदायके अनुयायी होनेपरभी प्रतिदिन इस 
सं्प्रदायकी अवनातिरी दृष्टिगोचर होती है इसका रलं कारण 
-वि्याकी न्यूनता तथा सम्भदायीप्रन्धोका देशमाषामे न होना ही है 
इस अभावको दूर शेको भेन “वेदान्तरलम॑जूषा" की भाषा करना 
आरम्भ किया था, किन्तु “श्रेयसि बहुविघ्नानि" के अनुसार रशे 
को रोगाकान्त एव निस्हाय तथा अनेकं आबर्यकषीय कामे 
व्यत्यस्त रहनस इस मह्ग्थकी भाषा पूणे नदीं हो सकी ची, 
-ओर भरतिसमय इस का्यकी पृरभिकी चिन्ता घनी रहती थी कि,जग- 
दीश्वर्‌ वह दिन कब दिखाबेगा कि, जिसदिन यह म्न्थरत देदाभाषार्मे 


चूर्णं धि समस्तजनोका हस्तभृषण हो, अपमी कांतिसे पाठक्कीको 
-आहादिति करेगा ॥ 


इसी वीच किसी आर्यक कार्ये लिये भेरेको वद्ध॑मान जाना 
"पड़ा, ओर व्हापर परमपूष्य, श्री ६ मधुसूदनशरणेदेवगोखामी- 
` जीसे इस विषयमे वात्तालाप रो रहा था, फि उन्हैनि भेर रत्सास्से 
मसत हो यह “्तिंसिद्धान्त नामक व्रजमाषाका श्रन्थ भेको 
दिया । भनि श्रीबन्दावन आकर उसका अवोकन किया तो परम 


भूमिका । (९) 


इषे हुभ, ओर करुणावरणालय, जगतियन्ता, सर्वशी वेष्टक ज्ञाता, 
स्वजनाभीष्टमद्‌, शरीडृष्णकी अपारकरुणाका स्मरणकर अनेक धन्य- 
वाद दिया, कि है जगदी्वर ! आपके विना कौन रेसा है कि, 
वषेसि संकरपकर जिस कार्यको भने आरंभ किया था, किन्त आज- 
- तक पूण नं होनेसेभ हतारा होया था, उस महकार्यको आज आपने 
अपनी असीमकृपाडतासे अनायास पणं फिया ! दिनरात अन्वेषण 
केषर भी भने जिस पुश्तकका नामः तक कटी नदी सनाथा, देसी 
पुस्तकको अचानक प्राप्त होना सोभी भेरी इच्छाहुसार भाषामे 
मिना यह आपकी पूर्ण कृपाका फर ह, इसमे संदेह नरी । हे श्रीक 
ष्ण [आज उस बातका स्मरण होता है कि, जसे हैसदी कषीरमीर- 
विवेचनमे कुदाल होता है इस भरसिद्धयट्‌सार श्रीसनकादिकोके भसे 
` इए भीचतुंसफे मोहको दूरफर अनादिवैदिकसत्सम्भदायकेभवतंनाथं 
शओसावतारधारणकेर आपने भीसनकादिकोंको उपदेश किया । ओर - 
 श्रीदैसबपुे स्वमरवर्ित इस श्रीसनकसम्प्रदायमे त्ात्वथ्विचनकी, 
परमङकरुता दिखाई ! क्या आश्वं है फि,आज आपने वही खसः 
स्थापितधर्मकी अवनति देख स्वकारुण्यादियणगणविवशतासे उसी 
तत्वारायकी प्रतिपादक पुस्तक प्रदान कीहो १ जो कुछ रौ हे अन- 
न्त | सवगत ! आपकी तकौगोचर विचि महिमा आपी जानं ! 
यह अधम संसारी जीवं क्या जान सकता है अर्थात्‌ छ नही । 
इस पुस्तककी भाषा व्रजभाषा है ओर यह संवत्‌ १८६५ के 
जे्ठवदी ४ की छिस हुई है ।अन्थकततनि कहीं भी अपना नाम इसमे 


(६) भामका। 
लिखा नहीं है, इससे यह निश्चय करना अतिदुस्तर है कि, यह युस्तक 
किप समय किस विदाने षिराचित किया, किन्तु शस पुस्तके यह 
सिद होता है पि, मन्थकार आजकलके पंडितोकी तरह केषर कीर्ति- 
रोढप्‌ नही थे किन्त वेदान्तरास्के अदवितीयविदवान्‌ ओर ' परम- 
कारुणिक अथात्‌ टोकोपकारी थे! सखो धन्यवाद है उस अन्थकार 
महाशयको कि) जिसने असीम परिभ्रमसे इस परमोत्तम प्रम्धको 
यनाकेर्‌ कहीभी अपना नाम तक नहीं रखा. तथापि इस म्रन्थरणकी 


९ 


॥ ~ ० 


छेन शैरीसे यह स्पष्ट विदित होता कि, इस मन्थे कतौ विप. 
दर श्रीमदनन्तरामजी हों तो क्या आश्चयं है १ क्योकि उनकी 
छेलमणारीभी वैष ह ¡यह श्रीमद्नन्तरामनीका अन्म जगाधरी 
नामक गामे भारदरानगेनोसन्न गौडद्विन श्रीनारायणप्रपादके 
वहां सत्तरह्षीं शतान्दीमे हुजाथा । इन्दोन 'दधेतादैत" सिद्ान्तके 
अनेकं ग्रन्थ गः तथा पञमे बनाये, ओर उस देशे श्रीनिम्बा्क- 
( द्वेतादेत ) का प्रचार भी किया! 

रिरेषतः यहग्न्य भी ६ निम्वाकसम्मदायी सुभु्चजोंका तो माण 
धनदी हौ, छिन्द अन्य वेदान्तशाच्ननिज्ञाइुजोंको भी परमोपकारी 
होगा । स्योकिं आनत भाषामे कोईमी देसां दान्त अन्ध मही 
छमा है कि, निसं पेदानतशास्फे सविषय सररतासे ह । 


इस अन्थकी भाषा भायः सर्वत्र गङबड्‌ थी ओर फी २ अुि- 
तभी माम होती थी । अतः जहाति बनपडा वहीतक मने यथाः 


भूमिका} ` ` (७) 


मति सुधारकर ओर इस ्रन्यको श्रत्यादिटिषप्पणीरूप रलम 
शूषितकर गुणानुसार नाम भी '“श्रतिसिद्धान्तरत्नाकर' रख 
-दिया दै 1 तथापि अनेक कारयोमे व्यस्त होनेसे तथा व्बरदके जल वा- 
य॒की भरतिहूलताके कारण स्वास्थ्यके ठीक न रहनेसे इस पस्तकको 
अपनी इच्छाहुसार नदीं सुधार सका ह 1 यदि हमारे मिय पाठक 
तथा सम्भदायी बन्धुवगोको इससे कछभी काभ होगा तो अक्दय दी 
द्वितीय संस्करणमें इस न्परूनताको भी दूर करदैगा । अब भे समस्त 
खणयराही सव्नन विद्वानेसि विनीतभावते परायना करता है कि, मेरी 
मादुषीडुद्धिके दषे अथवा सीसकाक्षरयोनकोके दोषसे इस मन्थमें 
जो कु अ्युद्धियां रदी हों वे क्षमाकर पत्रद्ारा सूचित करेगेतो भे 
उनका आजन्म उपकार मागा ओरं द्वितीयसंस्करणमे सुधारदैगा । 
इस परमोत्तम प्रन्थको हिन्दीभाषाके साहित्यमे अपने दंगका यह 
-मथम तथा अश्रवं मन्थ समक मेने ग्ाक्ियर-जयपुरराजयुर्‌, शर 
ष्णचरणाराविन्दभकरंदभुग, परमज्य-महामहितमहिम श्री १०८ 
-श्रीबह्मचारिश्ीगिरिधारिशरणदेवाचार्यपादपीटाधिङत, बह्यचारि- 
-ओभिहारिशरणदेवाचायंसे इसके सुदितकरानेकी प्रार्थना की, ओर 
उर्हेनि सहषं इस कार्यो स्वीकारकर सेढ भ्रीसेमराजजीके वहां 
स॒दितकराकर सर्वसाधारणके उपकारं प्रशाशित किया! इससे रनके 
यह्‌ स्तुत्य कर्चव्यको सहस्रो धन्यवाद दै । उक्त “श्रीवेकटेश्वर 
स्टीम्‌ प्रेसके मालिक सेठ श्रीसेमराज श्रीकष्णदासजीकोभी 
जनेक धन्यवाद देता दै कि, जिन्देनि अपने कायकी अधिकता ` 

| 


(८) भूमिका । 


होनेपरभी इस पुस्तकको बहुत रीत मुदित करदिया ! एवं सेढ 
शओआनिवासदास “नम्दराम्जनि भी इर तरसे उम्बरईभं रहनेतके 
मेरा सप्रकार साहाय्य किया, अतः उनकोभी दयसे धन्यवाद्‌ 
भदान कंरता ह । 


ता० २९।४।११ ¬ विनीतं-निनेदक-- 
देतवादी“श्रवटेधर) !  श्ीनदावननिवासी, 
र बल | भगिनं चररनमप, 
1 पं० किशोरदास, 





* | व ५ 
आओमते भगवननिम्बाः 
अथ चुतासद्वान्तरत्नाकल्पास्भः। 


"धद क ----- - 


2 कृवितत्‌। 
बह्मा शिव देव ऋषि वन्दित पदारविन्द, भक्तनकफे 
इःखहणहार गुरु गाइये । वेदवे पुनि श्रीश्रीनिवास हे 
नाम जाको, जासु गुण अंत शेष श्नारदा न पाड्ये ॥ 
कोस्तुभवेदान्ततच्च कष्टम षिराजमार्न, भक्तिरूपा 
भजु जाके हेमे सुहाइये । करुणाको सिन्धु अरु अग- 
-तिन गतिदाता, हरि मनक्चनसों ताको सीस नाहये ॥ १॥ 
इस खोकमे ऋह्मरुद्रादिकिरीटकोटिवन्दितपादपीट 
अचिन्स्य, अनन्त, स्वाभाविक, स्वरूपशक्तिवेभव, ज्ञान 
-चर, देथ, वीये, कारुण्य, वात्सस्य, दथा, तितिक्षादि 
अनन्त कल्याणगुणसागर, जगलन्मादिकारण, सवश्रु- 
-तिशिरोरस्न, वेदा तवेयचरण) रमानिवास भगवान्‌ श्रीवा- 
सदेव विष्णुने स्वसंस्थापित वेदमागेसैरक्षणाथं नियुक्त 
किये, निरतिशयस्वमिय, स्वशक्तिवद्धितानन्तराक्ति, स्वह- - 
स्ताधेय; कोटिसूर्यसमप्रभ) भगवान्‌ भ्रीसुदशंन अवनिः 
ततर तेटगद्विजवररूपसे प्रगट हो उस देदमे ओीनि 
यमानन्द्‌ नामत परसिद्ध हृष ओर भगवदीय सनातनी 


(२)  शतिसिदधन्तर्नाकः । | 


छलिमं नष्ट हर वेदान्तसम्परदाय प्रवृत्त करत हुए उन 
श्रीनियमानन्दाचार्यने शारीरकमीमासाव्रयाथं “वेका | 
त्तपाश्जिाव" नामक अन्थर्वनव्याजसे सवेवंदान्तशचा 
ल्लार्थको संक्षेपसे दिखाथा \ उस शाका अधिकारी षि 
पिपर उपनयनादिसंस्कृत, षडंगश्रुतिसहितधर्ममी- 
साकी जिज्ञासासे क्मफङादि विषयमे नष्संराय, कम, 
फर्स विरक्त, भयवदरानटस्पट, गुरुभाक्तिसम्पल्च; वषश 
हे ! ओर अनन्ताचिन्त्यापरिमितस्वरूपरुणरक्तिरे शयं 
परब्रह्म श्रीयासतदेव विधय है ¦! तथा श्राभमक्द्धावाप- 
त्तिमोक्ष प्रयोजन है 1 एवं वाच्यवाचक सुभ्बन्ध हे। 
` ये अनुबन्धचतुष्टय हे \ इस वेदा्तस्ञाल्चको अविन) 
, अपार अतिगौर आरव होनेसे सन्मति, सर्थ॑शाख- 
“ जिज्ञघ, क्षिथिरपरयसन, एवं शाच्रर्थत्रिवारमे असमथ 
` जनका वेश इष्कर निश्चयकर श्री भाचार्यने तिनके 
उपकाराथं वेदान्तरलरूप शएख्याथं कामधेनु "दश्ण्छोकीःः 
भी निमाण की} यह वात श्रीभाचा्थेने आपहीःः 
'वेदान्तपारिजात" के आरम्भ वाक्यसे कष है तथां ` 
अनुचन्धचतु्यभी जिक्ञासासू्रफे वाव्यार्थमें कहे है † 
वे अनुबन्धचतु्टयप्रतिपादकवाव्य्‌ दिखाते हे “स्वा. . 


निम्माकरोचाथैचरणक्रुणाटच्धनुद्धिना । 


मथा किदचोरदासेन रिपय्यत्र वियते | १॥ 
१ स्वा्यायोऽष्येतव्यः | २ त गरम्ाभिगच्छेतमिः्ाि 







। | मथमपारिचछेद। - (३) 
पारगामी ओर व्रह्मनिष्ट गुरुक शरणमे जावे । जेसे 
यह . क्मसंचितपर नादौ होति है वैसेही परलोके 
, भी कर्मसञचित एर नाश होते हैँ ! कर्मरचित रोक 
नकी परक्षाकरं ब्राह्मण वैराग्यकेो प्राक हवे कृतकमसि 
अकत सोक्षकी भसति नही होती है ! 
बह्मादिकेकि सेव्यं परमे श्वरको जब अपनेसे अन्य 
` ( उच्छष्ट ) देखे, जव द्रष्टा रह्मा ओर वेदादिकोंका कारण 
स्वर्णं परमेश्वरको देखे, जिसकी देष परा भक्ति है 
शरैस गुरमे भी- हो उसी मंहात्माको वेदान्तमे कटे 
: पदार्थं प्रका हते है, अन्यको नहीं । धाताके परसादसे 
कर्मरहित पुरुष वीतश्षोकं होकर ऋलुजन्य ज्ञानाविषय 
परमा्माको तथा आस्माकी महिाको देखताहे । पर 
भामा निसको अपर्नीे वही पुरुष परमास्माको पावे 
है । समस्त वेद जिस पदको प्रतिपादन करते है) उस 
` उपनिषस्रतिपाय पुरुषको हम पूते हे । वाचकता करके 
| , १ यथेह कचितो लोकः, क्षीयते एवमेवापुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते, 
, भरकष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो िर्ेदमायात्‌ । ९ नासयक्तः हृतेन । 
: -इ जुष .यदा पत्यम्यी्म्‌ । ४ यदा प्यः पश्यते स्वमव्ण कर्तीरमीह 
वं ब्रहयोनिम्‌ । ९ यस देवे पर भ्ति्यय, देवै तथा एतै ॥ तस्ते 
.कथिता "दौः प्रकाशन्ते महामनः ॥ , १ तमक्रतुं परयति वीतरोको धातः 
` परसादानमहिमानपासनः । ७ यवैष बते तेन रम्यः । < स्वै वेदा 
यलदमामनन्ति ! € तं लौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि 1 


(४) ` अतिसिद्धान्तरत्ाकर । 


सर्व नाम जिसमे पवेश करते ई । शाचखधीनि हे । सर्व- 
वेदसे वेद्य मेही दं । निरञ्जनं हो परमं समताको प्रात 
होता हे 1 बीतदोक पुरूष परमेश्वरकी महिमाको षवे 
-है 1 ज्ञानरूपतपंसे पवित्र बहुत मेरे भावको प्रात्त.हुए ) 
मेरे सा्ध॑म्यको प्रास हुए तर्न पुरुषको श्रुति मोक्ष- 
फर कहती हे । सर्वशाखा जह्ममे समन्यैय है । जि- 
समे सवाणीकी शाश्वती प्रतिष्टा है उस्‌ परमास्माकोः 
हम नभस्कार करते हैँ । इत्यादि इन वाक्रयोकी व्याख्या 
दखावतार श्रीश्रीनिवासाचार्यने माष्यम की दै 1 धी 
` विश्वचायेचरणने मी कहा है कि; श्रीपुरुपोत्तसके गांखा- . 
वतार जिनी ध्वनि अचिन्धयराक्ते शच हे; भिसके. . 
स्पदोमात्रसे धुव आसकाम हए उन श्रीश्रीनिवासाचार्वकी 
खरणम म प्राप्त हाता हू । इाते । इस ( पवार ) ्दश- 
` छोकी की टीका “वेदान्तरत्नमञ्जुषाः नामक अन्थ ` 
ओपरुषोत्तमाचायने किया हैः उस ( वेदान्तरह्नमं- ` 
` जा तमा यथामति रन कता ह 


१ नामानि सवौणि यमाविरन्ति ।.२ शाघ्रयोनिलात्‌ ।१।१।३ । । 
^. ' ६ भेदश्च -स्वहमेव वेयः । ४. निरडनः परपर सौम्येति | ५ तन्पहि` 
भानमिति वीतरोकः | ६ बहवो ज्ञानतपसा पता मद्धावमागताः } ७ मम त 
, साधिन्वमागता; । ८ तनिषटघ्य मोकषम्यपदेशात्‌ ११1७} ९ तत्त सम- ४ 
यात्‌ १।१1४ | {०नमामः सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्र शाथती । 


मथमपरिच्छेद्‌ । (९) 
सोरठा । | 
कहु यथासति सार, मजञ्ज्षामे जो कषयो ॥ 
बुधजन छह सुधार, चरक छिखन मतिसंदकी ॥ १॥ 
अव आरभसे प्रथमपरिच्छेदमें “ज्ञानस्वरूप इत्यादि 
दो शछोकार्थकी मावा करके सम्पपदार्थका निरूपण 
करते हें । | 
शछोक-ज्ञानस्वरूपश्च हरेरधीनं शरीरसयोगवियोग- 
` योग्यम्‌ ॥ अणु हि जी भरतिदेहमिनन ज्ञातखवन्तं यद्‌- 
नन्तमाहुः ॥ १॥ अनादिमायापारयुक्तरूपं सेनं विदु 
भगवत्प्रसादात्‌ । सुक्तथ्च सक्तं किर बद्धमुक्तं भ्रभेद- 
त्ाहुस्यमथापि वोध्यम्‌ ॥ २ १ । 
जीवतत्वर्णन करू, सम्घरदाय अनुसार ॥ 
- मञज्षा अर सेतुका, ज्यों भार्यो श्चतिलार ॥ १॥ 
` को देदको ही आस्मा कहते है सो असत्‌ हे, क्योंकि 
मृतकररीरमे चैतन्य दिखाता नरी है । अलुमान-देह 
आत्मां नदी, वयो कि भौतिक है, जो भोतिक हे, वह 
आत्मा नहीं जैसे घटादिकः कोई इन्दरियोको आत्मा 
कहते है, सो भी नरी, क्योकि स्वभावस्थामे इन्द्ियोका 
लय होता है, ओर इन्द्रिय करण है, जिसका छ्य हो 
„६ दा जनान दे पश्च है, अनामल साध्य है, ओर ॑भौतिकल 
ठ द, तथा.अटादिक दन्त दै । ही सैव मानम घटा चना । . 


(६) ध्ुतिसिद्धान्तरतनाकर । । 
कुठार ! मनभी आत्मा नहीं इसकाभी सुषुतिमें ख्यः 
हौता है ओर अन्तःकरण है, वैसेदी उुद्धिभी आस्मा 
` नही पर्ोक्तः अनुमान इसमे भी समञ्चना \ कोड राणक 
आसा मानते है, यह मतभी असत्‌ हे, क्योकि प्राण 
वायु है जो वायु सो आत्मा नही नेसे व्यजनजन्य वायु! 
` यदि कहो सुषुस्यादिमे प्राण अनुगत हे इससे प्राण . 
आत्मा हे, यह तुच्छ है, क्योकि सुषुसिमें प्राणके विद्यः 
मान रहनेपरभी चौर पट भषणादि हरता है, किन्त 
भ्राण जानता नदी है, अतः आमा नदी । इससे देहे 
न्द्ियमनोबुद्धिभाणादिकोसे पर चेतन ` आत्मा भिन्न हे। 
-देहेन्द्रियादिसे पर ज्ञानेच्छादिगुणके विच अचेतन आत्मा ` 
तारिक मानते ह सो नहीं! किन्त आत्मा भ्जौनस्वरूप 
हे । तथा श्चति जसे छ्व॑णका पिण्ड अन्तर वाहर रससूप 
- हे चेसेही आत्माभी बाहर भीतर सम्पुर्ण विन्नानघन है । 
यह आत्मा स्वयज्याति है \ देहादेकसे भि ज्ञानमात्र 

मायावादी. भी मानते है, उसभ अतिग्रसंग वारणकरते 

दै-“आत्मा ज्ञानीश्नय भी हे" श्चतिभी कहती है कि ` 
जो गन्धज्ञानका ज्ञाता है, वह आत्मा कौन है, न "नक ज्ञाता ह, वहं आत्माकोन हेः इस ` 


; 
आनस्ल्मम्‌ इत पदी व्यास्या कते हँ । २ यया सन्धवपनोऽनन्तः , 
- सेधा छृरनो रसबन एव, एवं बरेऽ्यमात्माऽनन्तरोष्वाह छस्नः परज्ञनघन `, 
पव ¡ २ अत्रायं पुरपः खयजञ्ज्योतिैवतीति श्रतिः । ४ ज्ञातृत्वन्तम्‌ की; : 
स ७ हे] = वेद जित्राणीति स आत्मा कृत्तमं इत्युपक्रम्य पुरुषं : 
छा श्रता स्तवितता प्राता मन्त बोद्धा विहन । 
{त्मा पुरपः, विज्ञातारमरे केन ! 
भरिजानीयात्‌, जानावये्राये पुरुपः न पु 9 पत्ति, न रोगं नोतदुः्दताभ्‌ | 


अयमपरिच्छेद । । । (७) ` 


पश्चका उत्तर हे कि, पुरुषही श्रवण दशन रसन आघ्राण 
. मनन बोधनरूप ज्ञानका आश्रय ( ज्ञाता ) है! उस 
विकता पुरुषको कैसे जाने । ज्ञाताही पुरुष हे जो पेते 
आस्म्राको देखता है, वह मूद्यु ओर रोगः तथा इुःखको 
नहीं देखता हे । ुषुप्यादिकषिषयमं देखते हुए भी नहीं 
देखत है, चयोकि उस अवस्थामें विशेष विषयका अभाव 
हे । दरष्टाकी दर्नश्चक्तिका खोप नहीं होता है, वर्योकि 
दरशनशक्ति अभिनाशी हे, भाताकी ्राणशक्ति, रसय. 
ताकी रसनराक्ति, श्रोताकी भ्रवणशचक्ति, मन्ताकी मनन- 
शक्ति) स्यशंज्ञाना्रयकी स्पदनशक्तिः विज्ञाताकी विज्ञा 
नराक्तिका कभी रोप नही होता ह क्योकि अधिनाशी 
है ! ॐरे मेत्रेय ! यह आस्मा अविनायी है, इसके घम॑का 

- उच्छेद नहीं इत्यादिश्चुति प्रमाण होनेसे स्ा्ताही जीव हे ! 
ओर कर्ताही जीव हे । जते “क्तख श्रतिषादकराच् अथं- 
वान्‌ है" इयादिक ब्रह्मसूत्र पमाण हे । “ध कषेत्रको जो 
जणे सो क्षेत्रज्ञ किये हे" फेस श्रीमुखते गायो हे। तहा 

१ णद प्यत्र पयति । २ न दि दषटुर्धिपरिलिपो विचतेऽविनाशि- 

- लवात्‌, ने हि प्रातु्रीतिमै हि रसयित स्यतेनै हि वुचेनै हि श्रोतुः श्रुतेन हि 
--मन्तुमतेम हि स्पष्टः स्म हि विकञातुविज्ञातरविपरिलौपो विदततेऽविनाशितात्‌ । 
३ अविनाशी वा अरेऽयमात्मा अनुच्छितिधरतयादिश्तयः । ४ ज्ोऽत एव ।९ 
1।१८ ¦ ९ कर्ता शा्नायैवत्वात्‌ । ९ ।२।६२ । ६ एतयो वत्ति तं 
माडः कषे्गमिति तद्विदः । - 


(८) छतिसिद्धान्तरलनाकंर्‌ । 


वादी कहते ह ज्ञानरूप आस्पा ज्ञानको आधार केसे 
हो सके १ ज्ञालाधार ज्ञानाय भिन्न वने नही; जेस जरम 
जर तेजसे तेज; ततिं य्िश्ह्तिप्रतिधिपित जो चेतन - 
स्वरूप सो ज्ञान किये है न्थारो धम ज्ञान को ह नर्हा. 
इति । सो तच्छ हे धमं धर्मीकी अखत सजातोयता भेदाः 
भावम नियासक नही, किन्तु. मेदक न होणेमे नियानक 
हे! वातं धर्ता धथिता भेदक कके ज्ञानसामान्य हेते 
संते ह धवं धर्मकी प्िजार्तीथतां है! याते दंत वणता- 
नह जैसे सरं अरं प्रभाको तेजस सामान्य हू हे, परतुं - 
सूर्यसख प्रभात भेदक करके भेद - प्रयक्ष हे । ततिं , 
सिर््धात अयुक्त नदीं । वास्तव तो तेजमें तेजको जसम 
जरको अखत सजातीयतातें भेद प्रयश्च नही, परत मेद 
है, ही, सावयव द्रव्य करके ! अतमानते जेस घटादिकं 
 द्रयणुकाडिको प्लक्ष नहीं अरु भेद हे, अन्यथा घटादि- 
कम पृ्नीकं अवयवनक अभेदका क्यान रकाकरो | 
तहां अनुमान ह । जलम डारथो जर भिच्च रहत है, जते 
सावयव द्य है, ओर तिखरारिमें डारयो जैसे तिर, तैसे 
ही दा्टात जानना । ओर जे कहो वुद्धि्त्तिप चेतनपरति- ` 
्विवितको ज्ञानको उपचार करते है सो तच्छ ह, सर्यके .. 
` धतिर्धिवसे देशचहितम, अर शीतकी जेत निदत्त नही , 


-------------------~------* ५. 
१ चत्र प्रयोगः, जटे निक्षि जरं मिन्तव्वेनावस्थातुमर्ेति, सावयव्दरव्य- 
चातर्‌ । पाधिवस्जसि निकिप्तपा्भवरनोवतर ¡ तिल्यासलौ निक्षि्तिल्व ¦ 


मवमपारच्छेद्‌ | - । (९) 


न - 0, भ, भ, भ 


, होती है, तेस इत्तिभरतिर्धिनित चेतनसे कनको कार्यं 
अह्ञानकी निषत्ति न होहगीगबुद्धिषत्तिप्रतिर्विवित चेतन 
अज्ञान निवत्तेक नहीं यह तो रहा वास्तवे ते पतिर्विवही 
चने नहीं व्यो चेतन अरं इत्ति दोनों विच अरु उपाधिये 
नि भो [१4 ह & भ (५ 
निरक्यव मर नीरूप है, यदि नीरूप ओर निरवयवरका भी 
प्रातिर्धिव मानो तो रसादिकको शब्दादिकमें ओर शब्दा. 

-दिकको काटादिकमें कालादिकको रसादिकमें परतिर्धिब 

, होना चाहिये सो देख्यो स॒न्यो नहीं याही करके बह्मको 

रतिर्बिव जीव हे यह पश्च हू निरस्त भयो । जातें तुल्य ` 

युक्ति है ! वरूप चेतन अर अविद्यारूय उपाधि दोऊ 
निरवयव नीरूप है, जो कहौ नीरूप निरवयवरूपको अरु 
आकाश्चको प्रतिरव देखा जाता है, सो तुच्छ है, सावयन- ` 
 द्व्यविश्िष्टरूपको अर सूर्यचद्ादिप्रमानिरिष्टभाकाश्चको 
प्रतिर्विव होवे है केवरुको नहीं । अन्यथा मल्यत अधका- 
रसे आकाश्चको प्रतिवि दिखाई देना चाहिए सो दीखता 
नही, सिद्धातमें तो विवरूप आकाश रूपवान्‌ ओर साच 

, यत है कयो कष पचीड्धत रभ्य हे, पथिन्थादिवत्‌ । केवरंको 

परतिर्बिव नही अतः प्रातिषिंव जीववाद सुमुष्चुको युक्ति- 

हीन जानना। अरे यहां जो कहौ उपम सूयजसा कव जो कहो उपमे सूयेजङादिककौ 

१ अतएव उपमा सूधैकाद्वित्‌ ३।२।१८ । यतः सर्वान्तयौमितयाऽतस्थि- 

` - तस्यापि परस्योमयलिङ्गवत्तयाः निपत्या तततस्थानपरयुक्तदोषस्बन्धिमत शव 

` शा सूधकादिव्‌ सूष् प्रतिहतयःसूधैकारतद्त्‌ नसूयौदिवदिखपमोपादीपते 

. इति रूप्राथैः । 


(१०) . श्रुतिसिद्धाम्तरलाकर। 


` यह सूत्र, अरं एकएवही भूतात्मा इस्यादि श्रुतिं भरति 
विन प्रमाण है सो तुच्छ है क्योकि भुतिसूत्रको अथ 


` सुनो जैसे सूर्यं अपणी प्रभाकी व्यािकरके जरे रहे 
.- है किन्त जके शीतादिकथर्मसों छित नही होता है 


किन्सु जलको अपनी उम्मा अर भका करकं उष्णः 
तथा प्रकारा केरे ह! चंद्र जेस अपणा पभाव्या्िकरक 


` अर .सीतकों वदं है आप जख्कै दवादिक गुण करके 


` देदनादिक शण करफे छित नर होता है) तैसे पर | 
, सास्मा सखरूपकरफे सर्वातर रहता हे किन्त. ताके धमेसों ` 


. लि नही होकर विश्वको प्रकारो हे, एक पकार सम- 


.. षीको अतर्यामी बहुप्रकार व्यद्टीको अतयौमी यह श्चुति- . 


१ एवं एव ही भूतोस्ा भूते भूते ,वयवस्थितः । एकथा वहुधा चैव 
दस्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥) श्रुयथस्त॒॒भूतात्मा भगवान्‌ वाघुद्ः एक एव भूते 
भूते चेतनाचेतनं, यद्राऽभूत इतति छेदः, भूते कारवे, अभूते कारणक 
यद्रा भूते सष्टत .चद्भचतनर्गे अभूते सष्टवनन्तते निलमुक्तवेतनवगे तदन्तं 


` योमितयो, वयवस्थितः, विशेषेण संदैकएसानन्दरूपेणावस्थतोऽपि तद्गतदोयोसंस्ट- ` 
.. -माहास्य एर दयते महाममिस्तदनुत्रहभाजनेरपनिपककषु्कैरित्यन्वयः । नलु गुण- 


दोषसम्ृक्ते वस्तुनि वसतमानस्य कथमिव तनिरपतलमित्याराङ्कं इषटन्तेन निराक 


: .रेति-चन्धदिति }. यथा चन्द्र श्रीग्गादिपुष्यजलु शृक्तरादिविरोडितदुगीन्धिग- 


, त्तौदिजयषु च सकरनिकण्यापया वरमानोऽपि त्वतगुणदोपै यस्ये, एव हमा- 
, दिषपाकान्ते चेतनाचेतनेषु साम्येन सखरूपन्याप्या तिषठव्पि परेश्वरो न तहत 


गुणदोवैवुज्यतेऽसृष्सलमावलात्‌ | “रयो यया सर्वलोकस्य चुन छिप्यते च्य 


; सर्वददोभैः यगन वाक्यात्‌ । तत्रैका समवन्तयमितया, वहुधा व्यष्टय 


^ , न्तरास्रतया शृत सेकषेपः} - 


पथमपास्छेद्‌ । (११) 


सूत्रको अर्थं है! याही उपमानसे बहयकी स्वतत्रभकाश- 
कता जगत्को तदधीनपरकाशचकता हू सिद्ध भई । किंच 
अञ्चि जेसे भुवनम पविष्ट काष्ठ कामे तदाकार होई है 
तेस एक सर्वातयौमी देवतिर्यगारिसिं तदाकार होयकै 
निखेप है. बाय जेसे सवनमे प्रविष्ट स्वको प्राण होयके 
निरखेप रहे हे तैसे ही सर्वातर्यामी° सूयं जेस विश्वके 
चक्षमे रहे है किन्त चक्षुरोषसों लिमि नही तेस सर्वात- 
° एक परमेश्वर बह्म रुदरादि जगद्रशीकत्तां एकी 
अनेकको अंतर्यामी बहुरूप तदाकार हनि परभी निरे 
है ताहि स्ीत्मस्थ भगवानूको जे धीर पुरुष देखते दँ 
तिनके शाश्वती मोक्ष होती है ओरनकों नही; इत्यादि 
के तिर्छपताके वाक्य सहित एक वाच्यता हे कठव्टीमे 
तहां सिद्धान्ती पूछते हे कि उपापि सत्य हे वा मिथ्या ? 
सत्य तो तुम्हारे अंगीकार नहीं अन्यथा द्वैतापत्तिः अरु 
अद्वेतसिद्धात मग, अरु निमोक्षपरसग, अरु अपासेद्धात, 
ये दोषसञुदाय भयो । मि्याह्ू बने नहीं मृगमरीचिकाके 
१ अश्चियेथेको भवने प्रविष्टो रूं स्पे प्रतिरूपो वभूव एकस्तथा सवेभूतान्त 
रासा द्यं रूपं प्रतिरूपो वहि, बयु्ययैको युबनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो 
वभू, एकस्तस्य सर्वभूतान्तरात्म रुपं र प्रतिरूपो बिध. सरथो यथा सवैरो- 


कस्य चक्रं रिष्यते चश्ुपैनीददोपैः, एकस्तथा स्ैभूताम्तरातान दिप्ते लोक 
दुःेन बाः, एको वरी सर्मभूतान्तरात्मा एकं सपं बहुषा य; करोति तमाः 


[० = ॥ 


सस्थे येऽुपद्यन्ति धीरास्तेषां शन्तिः शाश्वती, नेतरेणामिति कठ्वहीशचतिम्य 
एकारथैलात्‌ । 


(१२) `  श्रुतितिद्धान्तरत्नाकर्‌। 


"जलम सर्यको प्रतिर्विव भयो चाहिए सो देश्य सच्यो ` 
नही, ताते प्रतिर्विववाद श्राति हे एसे प्रतिविववादको. 
खेडन स॒नकर अवच्छेदवादी बोरते हैः प्रतिर्धिवकाद 
अ्रतिसरुक हे सो सस्य है, हमारे हू अंगीका।र नदी त॒ 
अविद्यावच्छिन्न अथवा अतःकरणावच्छित्त इ॒द्धचेतन 
बह्म ही जीव हे जैसे घटावच्छिन्नाकाराको संटावच्छि- 

नाकाश, ताको अनवच्छिन्न महाकादातें अभेद हे तेसं 
अंतःकरणावच्छिन्न व्यष्टिजीवको अवियावच्छिन्चसमष्टिते 

, अभे्‌ हे ताको शदधानिरवयव्‌ विभ चेतन व्रह्म नित्यमुक्तं 

अभेद है अरु कल्पित उपाधिकर मेद भासत हे उपाधि 
नाराहुए भेद नह इति । सो तुच्छ है जातें धिकस्पकों 
नहीं सह सकता हे सो विकर कहते.हँः उपाधि जो 
अविद्या अथवा अंतःकरण सो जेसे काषटकों करुटार्‌ तेसं 
चेतमको छदन करके घेरे है? अथवा एक देशम रहफे धट 
जैसे आकारकों ेरे है तेस ेरे है प्रथमपक्च कह सकोगे ` 
नहीं जाते निरवयवको छेदन वने नही, अस्था निरव. 
यवताक हानिषरसंग, जीनकों अनाईिस, अजस पति 
पादकरछन उ्याकोष होताहे । द्वितीय विकस्यहू षने नहीं 
तहां उपाधि ` विभुं हे अर्थवा परिच्छिन्न है यह विचार 
करणा विश्च *तो वने नहीं जात उक्रमणगत्या- 
दिक वने नही.दोऊ ( ब्रह्म ओर उपाधि ) तिभ 

ताते सपृणवरह्मके आधृत होनेसे जग्दाध्यपरसंग ० सक्त- 


प्रथमपरिच्छेद (१३) 
प्रप्युद्धको अभावादिदोष अति है, परिछिन्नरपाधि दू 
चने नही, उपाधिके गमनादिसमें वि त्रह्मकों गमना- 
दिक वने नही जेस घटावच्छिन्नरकारको घटके गमनमें 
गमन नदी पदपदे वेधमोक्ष भरसंग पूवदेदावच्छि्न 
कषेचक्ते सन्ना चेतनको अनायास मुक्ति ` प्रसंग, उन्तरदे 
शावच्छिन्न नित्यमुक्त शुध चेतनको कारण विना वंधन 
पर्लम) कृतनाश्चकरृताभ्यागम प्रसंग होता है ताते ्रम- 
मृरुक अवच्छेदवाद है, अरं वृञ्चत है बह्मावच्छेदक उपाधि 
सत्य हे बा मिथ्या हे सत्य तो नहीं पूर्वोक्त अनि्मोक्षा. 
दिदोषके प्रसंगते, मिथ्याह्ू नहीं वने स्वश्रके रञज्ुकरके 
जायतमें राजवती हस्व अश्च चोरादिको बधन 
देख्यो सुन्यो नदी ` ततिं श्रेयस्काम सुमुष्च या पक्षकी 
उपेक्षा करे शालिरोधते । वह ज्ञता (जीव ) अहमेते 

 अभिन्नहे) मे जानता दरं करत दं इसयादि भवयक्ष भ्तीति 
यामें प्रमाण है । तहां शका करत है अहमथं आत्मा 
नदौ याते सुपुपिमृच्छादि अवस्थामे अनुगत नही, भक 
तिको कार्यं अहंकार ही प्रतीतिको विषये इति । सो ` 
तुच्छ है क्योकि तुम्हारा हेतु स्वरूपातिद्ध हे सुषति 
मृच्छी समय अहमर्थकी अनुगति प्रमाण सिद्ध है! इतने 
कौर पर्यत मं सुखसों सोयो कष न जानत भयो यह 
स्मरण, असरु जो मे सोवत भयो सो मे जागत द षह | 
१ एतावन्तं काठ सुलमहमख्वप्ते न वरिचरिदवेदिषम्‌ । , ` । 


(१४) । तेसिष्रन्तरलाकर। 


भरत्यभिन्ञा, याँ प्रमाण हे । अनुभवकत्तो ही स्मरण- 
कृन्त होते हे ! अन्यके अनुभव्रको ` अस्यको स्मरण चनें 
नदी, ताते सुषुति समयम अन्नान अर सुलको ज्ञाता ` 
 अहमथ विध्मानहै ता समे शब्दादिक विशेष विषयका 
अभाव रहोनेसे विशेष प्रतीति होत नदी । वादी 
-युनः रका करत है इतने. कार पर्वतम आपहूको न 
जानत भयो. इत्यादिकं .स्मरणदू तो छि नही या प्रती 
तिके अहमथौभाव विषय देखते ह तातं अहमथं असु- 
गंत तहीं ओर हमारे हेतु सत्य हे । सो तुच्छ हे, जति तु- 
सहरी कही प्रतीति भे हू अहमथं अनुगत ह मे आपको नं ` 
जानत भयो यत्त भेको अथं देहद्ियादिभिन्न ब्रह्माद्मक 
शुद्ध जीवार ज्ञाता अहमथं दे, मोको अथे देहादियुक्त 
आदम करके मान्यो सो जाभरतमे अनुभरत है देहादिथक्त 
को निषेध हमर हू संमत हे याते देहादि युक्तके अभाव 
कर ज्ञाता अहमभ स्वावस्थामे असगत ह ताते तरो हेत 
स्वरूपासिद्ध री बन्यो रद्यो, अन्यथा इतने कारपर्यतमें 
न होत भयो यहं प्रतीति होनी चाहिए । सो तो कारो 
होत नहीं ताते ज्ञातातें अभिन्न जहसमथ ही आलमस्वूप 
सुषुप्त्यादिकमे अहमथेके व्यभिंचारकी कथा तो रह 
किन्तु ` मुक्ति अवस्था दू भे अहमथं अतुगतहै सो 
सनो “महाप्रख्य सें सन “महापरुय समे पकाद्वितीथ वहम जो अवशेष रह 


र 


` ,¶ अदुभवृत्योरेकाधिकरण्यनिषमृत्‌ । 


मयसपरिच्छेद्‌ । ( १९) 
नित्यसक्त अहमर्थ है ताके साम्यकतो परा्तभये जे 
~ 
तेहू अहमथही हे एसे शति कहत हे जहही आये . 


वे 


भयो सो जानत भयोमे जह्य हं से बहभकार होहु 
जित तिदधैत के मे नाम रूप मरमर करो इत्यादिक 1 


क 


सदेवादिसुक्तको अनुभव यमे भमाण हे “से मतुहोः 
। सयं होत भयो इध्यादिक । अर स्व॑शाद्धरिः 


(५. 


श्रीभयषह्वीताराचखहूमें यही सिदत है ! “ह 
] सतं भविष्यत वक्तेमान सवभरतनको मे जानतं 
ह" या करके अहमथेकों सवता; “सवंजगवृकी उस्प्या- 
दिकारणसे दः इससे अहस कारणता, “देते जानक 
विवेकी मोहीकों भर्जत हैः चा करफे गजतविषयता 
"तिनको ससितं उद्धता म द इति संसारनिकारकता; 

. भत्तिनकी अलंकंपाङ़े अथ मेही ज्ञानदीपकरके अज्ञानांध- 
कारका नादा करता हू" इति अनुकपारि गुणाश्रयता 
अरु ज्ञानदातृख अरु अन्ञाननारकत्व यज्ञतपको 
१ त्रहैवेदमभ्र आसीत्‌. तदात्मानं वेदाहं नह्यामीति । २ उह स्यां प्रजायेय, ३ 
भिङृतत छिङ्ते काणि, नानस्पे व्यात्तरवाणि, ४ तदे पद्यन्टिर्वामदः प्रतिर 
सहे मतुरमवं सू । ९ वेदादं समतीतानि वतमानाति -इत्यसनदथैस्यैव सवम्‌ 1 


९ अह्‌ सवस्य प्रमदो मत्त सर्वै प्रवतत ह्यस्मदथैसयैव विश्योत्त्तिसितिमइत्ति 
संहारकार्पलम्‌ 1 ७ इति मला भजन्ते मौ बुधा मव्रतमन्विरा५ सथस्मदथेस् 
भजनीयतरिषयलम्‌. तद्रनताच ज्ञानित्रम्‌ ! ८ तेयामहं समुद्रतो गृ्युसेतारसाग- 
रादिति संतारनिव्रारक्षलम्‌ । ९ तेवामेवाङुकम्पाथेमहज्ञनजे तमः ! चारवान्पा 
समावस्थो ज्ञानदीपेन सतेति अमुकस्पादिगुणाभष्तम्‌, जानदृतरम, सज्ञा- 
येनाराक््वे, सवैदीनिष्ठतर । 
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(१६) तेसिद्रान्तत्नाकर+ 


० ०9 


` भोक्ता अरु लोकमदेश्वर्‌ सनको सुहृद मेही दू षेसं मोको 
जानक मोक्षको पत्रे हे" इति मोक्षदान "हे अञ्चन ! 
मोकौ प्राप्तं होकर फेर जन्मकें नहीं पावे दे“ इति 


८} 


म॒क्तपाप्यता “हे अञ्जन ! मोकों नकं भर्त होइके अधम 

गतिकों जाते है" इति ताकी प्रािषिना अधममति 
भ्यते वेदपुराणमे मे हयी पुरुषोत्तम विख्यात दू ' इति 
पुरुषोत्तमताः “हे अज्ञेन ] संबको आत्मा म ही हू" इति 
सवीस्मता ! “क्क अंशकरफे सवे जगतमे याम्यो हेः 


इति सर्वाधारता । “मो निना कोई चराचर वस्त॒ नहीं 

इति सर्वव्यापकता “सर्वके हृवेमे मे ही संनिविर्छ हू 
ज्ञान स्मरण अपोहन मोहीते होत हे “ इति सवेवुष्ि- 
भ्रवत्तैकता ! “सववेदकरफे मेरीं वेदे हु” इति सव॑शा- 


१ मोक्तारं यज्ञतपसां सवैरोकमरेशवरम्‌ । सुद सवभूतानां ज्ञात्वा मा सान्ति 
मृच्छर्ताति ॥ तदिपयवन्नानस्थैव मोक्षान्तरद्गहेतुलम्‌ । ९ मामुपेत्य तु कौन्तेय 
पुनजैन्म न वियते । समुप्य पुनजैन्म दुःखाटयमचाशचत्तम्‌ । नाप्तुव्ति महात्मानः. 
परं सिद्धिमितोगनाः । षदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साघर्म्यपामताः; } वहवो ज्ञानत- 
यतता प्रता मद्रावमागताः इति । पुक्तोपनष्यव्यष्दात्‌ । तन्निष््य.मोक्ठ्यपदे- 
कादिति सत्रो्तमक्तोपसूष्यवम्‌ । ३ मामप्राप्यैव कौन्तेय } ततो यान्त्यधमां गति- 
मित्ति तदप्रतेः संसृतिदेतुलम्‌ । ¢ अतोऽस्मि रोक वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः 
इति पुश्पोत्तमलम्‌ । ९ अहमात्मा गुडकेशच | कहं चापि मां विद्धि इति विषा 

। न्तरातमत्म्‌ । ९ वरि्टम्याहमिदं कुलमिति व्रिश्वाधारत्वम्‌ ! ७ न तदस्ति विना ` 
यत्स्ान्मा भूतं चराचरमिति विशवन्यापकलम्‌ । ८ सर्वस्य चाहं हदि सन्निविष्ट 


मततः सपतिज्ञानमपोहनवेति स्वधीप्ररैकवम्‌ 1. . ९, वैध समैरहमेव 
व 
पवैशाल्लयोनिलम्‌ ¦ +. 


` > मथमप्च्ेद! ` (१७) 


चविषयता \ “अष्टप्रकार मेरी अपरा भरकृति है जीव- 
भ्त मेरी परा प्रकृति तू जान" इति चेतनाचेतनप्रङ्कति- 
नियमन, “मूढ सोकों सानुष्य जानक मेरी.अवज्ञा करते 
है मेरे महेश्वरभावको जानत नही, तिनकी आशा तिन- 
को कर्मं तिनको ज्ञान संपूणं साधन मोध है, ते राक्षसी 
आसुरी मोहनी षञ्तिके आभित हँ '" इति अवक्ञाको 
फर ! मोते परं अञ्जन ओर कोः परतत्त्व नदीं महीमे 
-सन-जगत्‌ पोयो है" इति सबतं पर, तातं परको निषेधः; 


म. 


“सर्वधर्मनको छोडके मेरी सारण आवे सब पापनतें तोकं 
मै द्ुडांडगो त शोक मतकरै” इति सवको शरण्य, सब. 
- पाते मोचक, अहमथक गीताराखमें निर्णय भीमुखसौ. 
` १ अपरेयमितस्वन्यां जीवभूतां महाबाहो ¡ ययेति वेतनाचेतनप्रक्ञयपिष्ठा- 
वृतम्‌. । २ अवजानन्ति माँ मूढा मृदुपीं ततुमाश्रितम । परं भावमजानन्तो ` 
मम भूतमहेश्वरम्‌ । मोघाशा मोघकमौणो मोधङ्ञाना विचेतसः } राक्षसीमापुर- 
चैव प्रकृति मोहनीं शरिताः । इति तदवज्ञाया भूढत्वराक्षसतासुरत्वमोहतलमावप- 
, त्तिकारणचम्‌ } ६ मत्तः परतरं नान्यक्िदिदस्ति धनज्ञय । मयि सर्वमिदं प्रोतः 
सूत्रे मणिगणा शव ¦ ४ मामेकं शरणं तरजेति सवैशरण्यत्वम्‌ ! अहं त्वा सर्वपापेभ्यो. 
मोक्षयिष्यामि माँ ञ्युच इति निःशेपंपापमिवारकत्वम्‌ ¡ न व्ेषाहं जातु नासे नः 
त्वं नेमे जनाधिपाः ¡ न चैव न भषिष्यामः सर्वे इति कात्रयाजाध्वलयम्‌ | मत्तः 
परतरं नान्यत्‌ विशिदस्ति धन्य | इति समम्यातिशयशन्यततया ईरकसपान- 
, मपि नियतृलसूपे निरतिदायैश्वयै च स्वयमेव श्रीमुखेन गानात्‌, सर्वस्यापि गीता- 
: शा्स्यास्मदधोभिनप्तैञानन्ताविनयश्षत्तयाश्रयपुरुषोचमविषयकलवमवगम्यते उदा- 
„ द्तेम्यो हेतुगभितश्ठोकेभ्यः . । तस्मादहमथं ९व पस्रहभूतो विश्वात्मा भगवन्फः 


+ 


भ्ीवसुदेव इति सिद्भमू 1. ` ` 
क. 





प्रथमपर्छद्‌। -. (१९) 


ज्योतिकौ षा होइ स्वरूपसे स्थितहयेता है, कडा 
करते रमणकरत नह्ये सहित" इस शरुतिमे परमुक्ति- 
दभ आसाकों कक्तं कट्यो, ताते लव अवेस्थामे करैल 
धर्मं अनुगत है । अन्यथा मनहीं कन्त अरु कर्म अस्‌ 
करण घने मही, अर्‌ सषप्तयाहि अवस्था हू मे अर्म 
यके ज्ञाता ज्ञानकी नाई क्तख अनुगत है । अरे बद्ध 
अवस्थामे ज्ञानका संकोच है, यातं विरेषकन्ंसख करणा 
धीन है, सूषुतिमें करणको खय है ताते विरोषक्नै 
स्वको भान नही होता है \ तहां बारीकी श्ैका जाध- 
तभ करण वियमान है कततखक्रो सदा भान होना 
चाहिये इति । सो तुच्छ हे विरोषकर्ममें क्षिया निमित्त 
इ कियाके होते कत्त भान होत हे, अन्यथा नहीं । 
तहां वादी क्का है फि करणक्रियाको निमित्त मानकं 
आत्माकों कर्त माननो यह बड मौर दोष है तातं 
उपाथिमे क्चैख माननो खाघवहै, इति। सो गही । जड 
उपाधिकों कत्त माननेक्े घटादिमं अतिप्रसंग निवारण 
करसकोगे नकौ । तहां शंका केवरं उपाधि कत्त मत हो 
क्रित उपाधिके संवधते अकन्ती आतमा कत्त प्रतीत होत 
है इति । सो नही, देसा मानने नपुसरकको च्रीसस्व- 
. न्धसे प्रजाकी उस्यत्ति होना चाहिए सो देखी सुनी नही 
१ परं व्योतिरपसम्पय सेन रूपेणामिनिष्यचते, जक्षन्‌ क्रीडन्‌ `सममाण 
, सह व्रहमणा विपश्चिता । 


(२०) ` , . शतििदरान्तस्नाकः। | 
ओर बनै नदीं ततिं जसे खतः `दाहकत्ती अभिक काष्ट 
सम्बन्धते दाह आषिभाव होत है . तेस शतः कन्त 

. आत्माके क्वको आविमव अविरुद्ध है । तहां शंका 
आत्मको क्ता माननेसे अकरै प्रतिपाद्कशाच म्या-. 
कोपे होयगो, से.नही ताको सवतेत्र कतताको निपिध 
विषय हे अस्यथा करतरखप्रतिपादक शाको व्याकोप 
तुम्हारे मतदरुमै समान है । तहा शंका कत्त शाघ्रको 
सुद्धयवच्छिन्न वेतन विषय है, केवर आतमा नहीं इति। 
सो नीं सांस्यभतमें प्रवेद भयो अर श्वतिहीन है, तात 
वास्तव क्त आत्मा है शाखमाण करके । एस ही 

, आत्मा भोक्ता वास्तवमे है, सब अवस्थामे ताको 

` भोक्तख. अनुगत हे ! सुषुिमे सुखको. भोक्ता है, मै. 

_ सुखा सोयो यह प्रतीति यामे प्रमाणहै, मोक्षसे नह्य. 

` खरूपगुणाविके आनदो भोक्तादैकीडा कहै रम. 

- ण करत ह बरह्मफे सहितही" यह श्रुतिप्रमाण ! इतने 
भथकरके आत्माको ब्रह्मसाधारणलक्षण कटहयो,आगे असाः 
धारण छक्षण कहते हे । हरिके अधीनं ! सव अवस्थामे 
स्वरुपते स्थिति परवृ्तम परमेरवर अधीन जीवै द 

क ज्ञाता, परसेद्वराधीन यह 

वक असाभारण लक्षण है । “ताके पकरकगे सव 


४ । १ जक्ष्‌ क्रीडः रममाणः हेसमीन्क (तद~ 
-" ३ त्वं व ष श्ण २ दीन्‌ हतक व्याल्या | 


व्रथमपरिच्छेद्‌ | ` {२१} 


जगतुपभका्च होत है" “रवर ही भरो कम॑ कैरावत 
है जाको उपर छेजानो हे, ईदवरही नीचो कस करावत 
है जाको नीचे छेजानो है ! दैदवर स्वतंत्र है सव गुण- 
दाक्तिकरकै अधिक है, जीव अल्पराक्ति हे, सो$ पुण्य पाप 
करावत है किन्तु दोषकरफे छि नहीं जाति समर्थं है" 
इत्यादि श्रुति याभे धमाण हे!“ ञान असंमोह क्षमा 
सत्य दभ राम सुख दुःख भव भाव भय अभय अर्दिसा 
समता तोष तप वान यश्च अयश सोते भूतनको नानापर- 
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कारके भाव हेति, हे अज्ञंन! ईदवर सवैभूतनके हृदयम 
, विराजै हे सवको मायायेत्रये चटाइके नचावत है, अजुन! 
सवके हवयनें मेही विराजत ह, मोही स्मरण अरं 
ज्ञान अरु अपोहन होत है" यह श्रीमुखोक्ति हहे युधि- 
ठेर ! चराचर सब जगत्‌ छृष्णके वरामं रहत हे" यह्‌ ` 
भीष्मजीको वचन प्रमाण हे । तहां वादीकी शंका ईदव- 


-१ एष एव साधु कम कारयति तं यमेम्यो रोकेम्य उन्निनीषते, एष 
 एवाप्ताधु कप कारयति तं यमेभ्यो रोकेभ्योऽधो निनीषते । आत्मा हि परमः 
स्वतन््रोऽधिगुणः, जीबोऽस्परक्तिरस्वतन्त्रोऽवरः । .स कारयेत्‌ पुण्यमधापि पापं 
` न तावता दोषानीिताऽपि । २ बुदधञानमसम्मोहः क्षमा सयं दमः दमः । 
: सुखं दुःखं भवो भावो भये चामयमेव च | असा समता तुष्टिस्तपो दानं यज्ञोऽ- 
“ यराः | भवन्ति मावा सूतानां मत्त एव प्रथग्विधाः । ईरः. सर्वभूतानां 
-हदेशेऽदेन | तिष्ठति । जामथन्‌ सर्वभूतानि य॒स्रारूढानि मायया । स्वस्य चाहे हृदि 
- सविषो मत्तः स्पृतिक्ञौनमपोहनय । २ जगदे वैतेऽदः छृष्णस्य सचराचरम्‌ । . 


(२२) शतिसिद्धान्तर्नाकर ! 


रहीको पुण्यपापको कराघनहार माननेमे वेषस्यनेधुपयः 
दोष आयो इति! सो नहं यतं पुण्य.पाप,करवनो केके . 
अनसार हे, सूत्रकारफो यदी निर्णय हे । तहां वादीकी' 
क्ञंका कर्महीको प्रयोजक मानो तो इद्वरको माननोःव्यथे 
&, षयो कि पुण्य पापके अनुसार फर सिद्ध होयगो इति ! 
` सो नही जडसूप कमेक नियतृत् अर्‌ फएर्द्त्रुख वनं 
नही देता माननेसे घटादिकमें अतिप्रसंग भयो 1 तहां 
द्रका “प्रख्ये कर्य नशं रहत हे केसे हेरवर कर्मके सापेक्ष 
फदाता है इति! सो नही कमे अनादि सिद्ध हैअन्यथा 
सृष्टि वनै नरी, अरु छृतनादाकृताभ्यागमभसंग भयो 
यह सूत्रैकारने कल्यो हे 1 यतिं कमातुकूर पुण्यपापको | 
ईयर देता हे अरु ताहीके अनुकर पुण्यपापकरा- 
वत हे, ताते ईदवरमे वेषस्यादिक दोष नही सस ` 
आव अर कंटकादिके दिपम फरमें व्रषका जर कारणः 
` ` है) परतु जरम विषमता नह वेषमता एतेप्त तिस्षके 
वीजे हे, तेसं ईदवर विषमसृष्टिको कारण है परंतु तास 
विषमता नहीं जाते विषमता जीवनके कमस हे । (पुण्य 
चण्यकरके होत हे पाणी पापकररफे होत है" यह अतिभ 
कहो है ! तहँ पादीकी रोका सुक्तावस्थामे कर्मं न हो 


चनानादित्ाचं 1 २।१।६४॥ २२ पुण्यौ तर पुण्येन 
कमैगा पराप पिन | । 


-अथमपरिचछेद ॥ (२३) 


निरयतुत्व हू नही बनेगो इति। सो नहीं क्योंकि निरयतुतवा 
नियम्यत्व, तस्पदाथंको स्वरूप है । स्वरूपको नाश 
मुक्ति नही, किन्तु स्वरूपकी पाति मुक्ति है । अरु हमनें 
बरह्मके नियेतत्र धको क्मसापेक्ष नही कद्यो है \ 
किन्तु पुण्यपापके करावनमें अरु क्के एर देनेमे कर्म 
सापेक्ष कल्यो दै । मक्तिमें कका अभाव होनेपर भी स्व 
रूप स्थितिष्वृ्तिमें इदवर नियंता है यामे संदेह नही । 
तहां वादीकी शंका ईदवरके स्व॑प्रयोजक जो मानो तो 
दाखोाऽऽचायको;उपदेश व्यथं भयो इति। से नही इरवराऽ- 
धीन सब अवस्थामे जीव है इस ज्ञानसे हीन भुपृक्षु शा- 
त्राचायेके उपेराको विषय हे, अतः. विरोध नीं 
जीवात्मा संदा परमेद्वराधीन है यह सिद्धांत हे। अथ जी 

वात्माको परिमाण निणय करत हे । अंणुपरिमाण हे । 
मध्यम परिमाण बने नहीं जातिं सावयव है जेस घटादि । 
अरु जीवका मध्यम परिमाण जो मानो तो हस्ति पर 


१ अत्र प्रयोगः| प्रयगामानः, परमात्मायत्तघ्वरूपस्थितिप्रहृ्तिकाः }' 
, तदामकलात्‌ | यो यदात्मकः स तदायत्तस्ररूपस्थितिप्त्तिकः । मरदात्मकघटा- 
"दिवत्‌ । घयदीनां शरदासकतेनं `मृदायत्तखरूपसखियदेव्टचरादुक्तसिद्वन्ताद- 
मानस्यापि प्रमाणत्वम्‌ | न चाचेतने व्यभिचारत्वेन हैतोरनेकान्त्यमिति वाच्यम्‌ । 
` तस्यापि साध्यलसाम्यात्‌ । नन्वेवं तर दृष्न्तालिद्धिरिति चेन । व्यतिरेकि ध्टा- 
न्तस्य खपुष्पादेः सत्त्वात्‌ । चेतनाचेतनवस्तुजातम्‌ ब्रह्मायततसरूपखितिपतति- 
कम्‌ । तदात्मकत्वात्‌ }` यन्नैवं तवम्‌ । खपुष्पनरत्रिषाणाधवप्तुवत्‌ । 
२ अयु हि दूस-पदकौ व्याख्या । 


(९९) , ` ` तिसिद्ान्तरलांक९। 
` णजो हसितिको चेतन सो कर्मवशतै चीरीफे देहम जवः 
व संपू्णको तमं परेश्च न भयो अर्‌ बहिलटकंत चांसथो 
. चाह, अरु चींटीको चेतन कमेवशतें हाथीके देहम्‌ जवि 
तो ताके अतिअल्पदेशमे पडथो रद्यो, सवदेहफे अव्य. - 
कनके सुखदुःखको अनुमव कर्के नही, तातें मध्यमः . 
` परिमाणवाद श्राति है, अतः सुरुष्भोंको हेय है ! अरं. 
विभुपारमाण दू बने नही, घते तच्छे तहां विभपार- ` 
` माणपक्षमे नैयायिक सी्माघ्क सांस्यादिकवाश विथ. ` 
परिमाण .अतिदेहभिच बहुत जीवास्मा मानते हे ताहू 
कोड न्यायंमतवादी मन.उपाधिक्तौ अण मानते है अस 
. मीमांसक मनकों विभु कहते हँ, अरु मायावादी आ: 
त्माको एकः विभ अरु उपाधिको अण अथत्रा सध्यमप. ` 
रमाण सानते हँ 1 तहां जे आस्माको वृहत्‌ विभ मानते . 
द उनकेमतमे उपापिअु होवा विभ हो कितु सवजी. 
, नको सव मनके सहित स्वध भयो इससे सवको सक्ष ` - 
= व्राह्माभ्यतर सुखटुःखको अनुभव नित्य घात भयो, ओरं. - 
, सव हमं अतिव्याति प्रसंग भयो अर यह सै बह तूं ` 
` चहं देवदत्त या प्रतीतिको नादय मयो जति तिन प्रतीतिके ` , 
विभागक कोड नियामक नहीं रहो क्योकि सर्वके कसको 
` . सनस सम्बन्ध प्रात मयो । अरे एक वि्च॒ आत्मवादी 
 @ पक्षनभा एकह चेतनको सव उपाधिको सव॑धं भयो . 


मथमपशच्छेद्‌ 1 (२५) ` 


इससे सव॑को ज्ञान सबको पाक्त भयो, अन्यथा अपने शर 
रहूके देशातर कस्चरणादिके दुःखादिको अनुभव नक 
होहगाो जति उपाधि अण॒ समानत है । अणमाच्र शरीरके 
देको सुखदुःख अनुभव करेगो अधिक देशको नहीं 
उपाधेकां जो मध्यम परिमाण साने ते सूत्रों रिरुद 
भयां सूत्रम मनको अण॒ कद्यो हे अरु अण उपाधि ` 
जीवको अणु श्चुति कहती है यह तुम्हारी व्यास्यासों 
विरोध मयो ताते वड़ो पापी यह पक्च हे । पूर्वकट्यो सिद्धा 
तही ्ेऽ है।“यह आत्मा अणुं है चित्तकरके जाने योग्य 
-है जामे पेचप्राण आश्रय है । यह आलस अणु है यसै ` 
ाणादिकं वषे है! अरु पुण्य पाप वंधेहै । बालके अथको 
` ऋतभाग ताहो रतभाग ताके भागके परिमाण जीव 
आरसा जानिये जो देस जानै सो मोक्षकों योग्य होत है" 
ङ्‌ ति श्वुषिभे.कद्यो है । तहां सूत्र प्रमाण है “जीव अणा 
है जातें दहते देहातरमं जौत हे स्वगेनरकादिकों जात 
है अरु आव्रत हे अन्यथा आना जाना वने नदी” तहां 
- दरा “जीव अक नही जात श्रुत्य॑तरमे जीवको विभ 
कल्यो है इति सों नदीं बिभश्ुति परमेदवर विषयिका ह 
१ अणुरचैप आत्मा चेतसा वेदितव्यः यदस्मिन्‌ प्राणः पञधा सधवा । 
- अणु ब द्र त्मा यं एते सिनीतः, - पुण्ये पापम्‌ । बाखप्रहयतमागस्य स्तथा 


,. कलिपितस्य च । भागो जीवः; स विहेथः स चाऽऽनन्याय कस्पते | २ उक्तातिं 
-गत्यागत्तीनाम्‌ 1 २६।१९ । ३ नाणुप्तच्छुतोरिति चेनेतराधिकारात्‌ 1२।३।२१। 


(२६) ` . शतिसिद्धान्तरनाकर । 


- जीवविषयिका नही इति । तहां वादीकी शंका यदि 
आस्माको-अणुपारेमाण मानो तो देहके अति अस्पदेरमें 
रहमेसे जेस सुमेरुपव॑तमे सरसोको दाना तैत. सवश 
` रीरको अनुसंधान अरं प्रकाश्च अरु करचरणके सुख. 
` ढुःखको पक समयमे अनुभव वने नदी, ताते आतमा. 
अणु नहीं इति। सो तुच्छ है धरी जीवास्माको अणु होत ` 
` संते अपणे विभुपर्मज्ञान करके सर्वदेहको अनुसंधान अर्‌ 
प्रकाश अरु अवयवके सुखडुःखादिका अनुभव करनेको 
समर्थं है। “अपणे गुणकरके सर्वदेहमे पकाशादि करता 
है, जसे दीपादिकः यह सूत्र यामे प्रमाण हे ।" जेस दैक 
` ही सूयं आकारके एकदेशे रहकर सव रोकको प्रकारे ` 
हे तेस सव क्षिजको क्षेत्री जीवासमा प्रकारौ है" यह श्री . 
मुख गायो है । याहीते याको वि कहत है जातिं विभ 
, याको ज्ञान है 1 तहां वादीकी हका धममीको छोडकै 
देशांतरमें धमकी व्याति वन नकं इति । सो तुच्छ. 
दीप विना भभाकी, अश्न विना उष्मता़ी, पु्पविना ` 
१ गुणाश्ऽऽछोकवत्‌ इ युणााछलकनत्‌ ।२।३।२५। गदो न्त्य न 
सगुन बानेन सकदेहन्याप्यावसितः.। आठोक्वत्‌ | यथा मभिदुम्यादीनामि- 
 कदेशसित्तानामम्याढोकोऽनेकदेरब्यापी छते, तद्रदाङ्ञानमपि, इति . सूत्रा 
कौप्तमप्मायापाहपयच्ुः श्रीवेदावाचा्थचरणाः । २ यथा प्रकाशलयेकः । 


छनं लोकमिमं रतिः । दत्र त्री तथा श्ल प्रकारायति भारत | इति ्छान्तो- , 
पपत्तिदमगवदरचनम्‌ । [र 


पशृभपरिच्छेद्‌ । ( २७) 


गंधकी देशांतरमे व्याति प्रवयक्षप्रमाणसिद्ध है । अरु 
ता्किकादि मतमे जातिमान बिना जातिकी, संबंधी. 
विना समवायसबंधकी उ्वाक्ति अंगीकार्‌ है अर श्चति 
हमे प्रमाण है “जसे अणं चक्च॒को प्रकाश्च व्याप्त है ते 
अण॒ जीवारमाको षकार क्ञानरूपधर्म व्यापक है । तातं 
पुरुषकों उ्यापक कहत है" तहां रोका अणुरूय बद्ध उपा- 
धिपे आश्रत है यत्ते याको अण॒ कहत हे, 'बुद्धिके जण- 
करक अणु है आशत्माके सरूपकरके विभ हे" एते भति 
कहतीहै। सो तुच्छ हे जात शतिको अर्थ अन्धश्रकारहै सो 
सुनो । “परमेरतं पट्षठ जीवात्मा बुद्धिपारेमाणकरके 
अर स्वरूपके परिमाणकरके दोनों पकारते आराके अय. 
परिमाण अण॒ देखा है सृक्मदरियोनेः यह शच्यर्थं है ! 
ˆ विभ्ुपरिमाण नही, यह एवकारको अथं है । पसं परि- 
माण निर्णय करके संघ्णा निर्णयं करत है देह देहपति 
भिन्न भिश्च जीवात्मा है । या करके परमेरवर सर्वम 
` एक है जीवात्मा भिन्न भिन्न हे । तातं दोनों अतिशय 





३ अणुनशचशचुपः प्रकारो व्याप्त एवमेवास्य प्रकाशो व्याप्तः, व्याप्तो व 
` परुषः । २ बुदरुगेनापममुगन चैव हयारम्रमत्रो हवरोऽपि दः । हुदशणेन 
पृरििगेन तमैवात्मणन खकूपपरिमणेन अबरः परेश्वरादन्यो जीवात्मा । 
हि यष्मादागुप्रमात्रस्तपमात्‌ सृष्लुद्धिभिषोऽलभूत श्यः । जाराप्रमा्रोपठ- 
कषिताणुपस्मणकः ! अवधारणोऽथोगन्यवच्छेदाथैकः । अणुपरिमाणक एवेत्यर्थः ¦ 
इति श्रतयथै्तु-श्रुत्यन्तदुरहमकारेणौक्तः । 


[> ^ 


` (२८) - श्तिषिदन्तरल्) 


` वरिरु्षण है) याही करके एक जीववादीको ` पक्ष 
निरस्त भयो परस्पर भिन्न न याने तो एकक. सोय; 
ूर्टित हये, सलु भये, सवी परतीतिके अभावको 
रसम भयो । अश सकफे सुखडुःखको सनको अनुभव - 
रात भयो सो तो सवधा विरुद्ध है, तातं एक जीव-' 
वाद श्राति हे । “नित्यने निस्य है चेतनोमे चेतन ह 
वरहुतलसे एक हे जे सवकीं कसना पृण करत हं । 
बिद्वकरे तर षिषट ह्ेदधर सव जनको आज्ञामे चव 
` है" देश श्चाते कहत ह ¡ “काण्व अरं साघ्यादेन तखाः 
-वारे दोन षि याको भि कहते हँ!” इति सूत्र याभे ` 
भ्रमाण है ] “हे अज्ञेन ! मे पूवे नदी था सो नदीं छिन्त . 
होतही भयो, त॒ न होतभयो सो नरी किन्तु होती 
सथो, ये सवे राजा! न होतभये सो नही होते ही भये । 
मै अरु तू अरुये सव नदी होगे सो नदी किन्तु होवैगेहीः, 


इस सम सव विचमान है ततिं तीनों काटने मेरो अरंतेरो 
अर सघको भेद स्वाभाविकं हैष्या करके कोहं ओपाधिक . 


१ नित्यो नित्यानां चतनशवेतनानपर्नो वना यो वि पाति कामान्‌ । अन्तः . ' 
रिष्टः शास्ता जनानाम्‌ } २ दारीरोमुयेऽपिहि मेेनैनमधीयते 1 {1२२१} नः 
; च, जीवोऽनतर्यामी । 'यतशचैनमन्तयोमिणो भेदेन “यो वहाते तिष्ठन्‌. इति .. 
काण्वाः “य आसनि तिन्‌," इति माष्यन्दनाशोभयेऽप्यपीवते इति सूत्रा ` : 
मा्ञापयामामुः पारिजातसौसम श्रीजाचाचाथैचरणाः ! ६ नव्ववाहं जातु नासं न्‌. 
त्वं नम जनाधिपाः ] न च नमव्ि्यातः स्त्र वमेत: एर्‌ | | 


` प्रथमपरिच्छेद । , (२९) . 
मेद्‌ कहत कोई कल्पित भेद कहत हे तिनको मत निरस्त 
भयो) धरीमुखवादय करै तिनको भ्रान्ति जानना क्थीक्षि ` 
शाखरविरुद्ध है! अर “या ज्ञानको आश्रयं करके मेरेसाधः 

- स्पैको परास्त होतभए सर्गमें उनको जन्म नहीं प्रलये 
तिनको ग्यथा नहीं बहुत ज्ञान तप करके पवित्र हृष 
मेरे भावकों पावत भये” इयादि श्ीमुखकरके मुक्ति 
` भेदनिर्णय कट्यो तातं भेद स्वाभाविक है । तहां शंका 
बहुत जीव हो यामे तरिवाद नदी, तथापि एकषककी सा- 
धनसंपाति करके कमसों भक्ति होनेसे भी किसीकालमं 

, सर्वकी मुक्ति होजविभी तो भी सूष्टिको अभाव मयो, 
इति! सो तुच्छहै जाते जीव असंख्यात हैँ । सो पराः 

रजनि कषयो हे “स्थुल अरु सक्षम सक्ष्मतर अर सूक्ष्मतम 
 स्थृ स्थृरुतर पराणीकरफै सन जगत पूण हे हे भेत्रयज्‌ | 
` अंशुखिको.अष्टम भागमात्र स्थान खाली नही कि, जहां ` 

क्से वंधे जीव नही, ते सब आएुके अततम यमके व 








~ { इ इनटुपश्रिय मम साम्यैमागताः । सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न 
 भययन्ति च । ` ` बहवो्ञानतपकषा परता मदवाकमागताः । २९ “भनन्तमाहः; 
इवौ व्पाएया । ९ धूः सूषैप्तया सूष्मसमैः सूमतरेप्तया । धूः 
 स्ूर्तेैव तत्सं ्रागिभिवैतम्‌ ॥ अंुच््ामो भागो न सोऽस्ति सुनिप- 
म | न सन्ति प्राणिनो यतर मिजकरमनिवत्धनाः ॥ सँ चैते षरे यान्ति 
धम्य भगवन्किड । आयुषोऽन्ते ततो यान्ति यातनास्तचमचोदिताः || यातनम्यः 
पर्म्ठ देवाचासथ योनिषु । जन्तवः पवन्ते शाक्ञाणामेषं नि्ेयः । 


ˆ (३०) हुहिसिद्धान्तरलाकर 1 ` | 
होत हँ तहां यमकी यातनाकों मोगत है यातनके अंतमे 
देव पश मनुष्यादि योनिकों पवत ह । या प्रकार जत 
6 + करस = भसः राद्ध > ५,५९.57 
सवै संसारचक्रे भ्रमते हँ शाखो यह्‌ निणय हे 
इत्यादि । शाल यिं प्रमाण है । इतने परयत चरिकिध 
जीवास्माको साधारण लक्षण स्वहूप गुण परिमाण 
संस्था निणैय करके कल्यो । अव आगे इनको षिरोषं 
कहत है \ तहां जावासमा भरिविध हें नित्यशुक्त, नैद्धुक्त; 
अद्ध । गर्भजन्मजरासरणादि भङृतिरवंध अर्‌ तको 
काय दुःख सुख तीनकारुमे जिनको अनुभव नही तथा 
निस्य भरीमगवान्‌के दशेन भजनादिको एकरस अलुभ- 
बानद्‌ है ते नित्यमुक्त ह । ते दो भध है आनतं अर 
पाषैद। किरीटासुकुट,कटक, कुडस.वशीवल्ादि अनित्यं 
ड, विष्कक्सेन, जय; विजय, गरुडादि पार्षद है । अना 
दिकरमैरूप अचिद्याकरकैे म्यः जे प्रङृतिसं्व॑घ अर 
~ ताको-कायं दुःखादिभोगकरफे भगवदतुयहसों जे भुक्त 
स्ये ते चेचचमुक्त हैँ ते दो विधै! निरतिरयानंद 
भगवदद्धावापन्न अरं स्वरूपापन्नमेदकरके ! तिनभे भग. 
चद्धपन्नफो भगवत इच्छा अनुसार अपनी च्छा 
अनत विमरहको योग श्चुति कहत है “एक वकार होवे 
1 


ष ६ ऊ >2 ०1 इत्यादिक 
१ शुक्त क व्याल्वा | २ स एकपा मत्रि द्विषा भरति त्रिवा मति 
पश्भा वत्ति स्तथा मवति नवधा वति सहस्धा मवति सप्मितो भवति ! 


प्रथमपरिच्छेद 1 ` (३९) 


तीनप्रकार पेचप्रकार सप्रकार नवेप्रकार एकादराप्र- 
कार अपरिमितधरकार मुक्त होते हे ।” इति । अनादिक- 
कर्मवासनाका काय॑ जो देव, पटु, मनुप्यादि देह ताम 
आस्माभिमान अर देहसं्व॑धीमे आत्मीय अभिमान जिन- 
क दढ हेते बद्ध किये । ते दो विध हे मुमुक्षु बुधश्च! 
आध्यारम्थादि ` विविध इःखतसो जाको अरंबुद्धि भई 
अतः संसारसं दटनेकी इच्छा हुई सो सुमुशष कटिये 1 
ते दो विधं है भगवद्धावके प्रासिकी इच्छावाखे, स्वस्वः 
रूपपराक्षिकी इच्छावाले । विषयानंदकी इच्छावारे बुसुक्ष 
किये! ते दयो विध हैँ 1 भावीमुक्त अर्‌ नित्यसंसारी 1 

` तहां वद्ध जीधाप्मा वेधमेक्षको योग्य है, अनादिकमः 
त्मक अवि्यासों अवच्छिन्न देवता, पं, मचुष्यादिरूप 
` संसास्चकफो अनुभव करते हुये श्रीभगवानकी निर्ह 
` तुक कृपासों अनादि वेदिक सत्‌ संघरदायके आचाथेके 
शरण हो ताँ भखते व्यो जो शाखतिद्धांतसुधा 
तासो संश्यादिरोगको वहायके भगवत्खरूपगुणादि- ` 
केकि निरेतर ध्यानतें भयो जो साक्षात्कार ता करके कर्मः 
वधन छेदे भगवद्धावको पावै हे । “याको परमेरैवर- 
पासो अपनय सोर ताको पावेःपरमास्माकेः साक्षाव्कारतें 
\ ससनोविकरगसीग्यमितयस्य व्यास्या । २. यपेेष बरणुते तेन 


४ 


ख्यः | मिते ददयम्न्थरिछयन्ते समैतंशयाः }' क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्‌ दट-परावरे । 


(३९). ` तिसिद्धान्तरःनार्कर । 


` इदथभंयि खुलत हे, सवैसंदाय छेदन हत हे या जीवके 
सब. कमं क्षय होते है परमेदवरको विशोषण देते हँ) पर 
जे ब्रह्मादि तेजते निष्ट हे ` “जा समय द्रष्ठा जोव 
स्वमरणं जगतकन्तौ परमपुरुष बह्मा अरु वेदको कारण परः 
मरको साक्षात्करे है ता समय सो विद्वान्‌ पुण्यपापको 
निष्टोष स्यागकरके निरंजन होकर परम साम्यको प्राप्त 
होत है" इत्यादि श्चतिमे कलय हे । “मेरे भरसौदतें शाश्वत 
पद्कों पावत है" यह श्रीमुख गायो है ! तहां वादीकी 
शंका भगववत॒थह परिछिन्न हे अथवा विभ ह ! परि 
छिन्न तो वने नहीं क्योकि जीवानुयहकी समान व्यर्थ 
` भयो, विभुं बने नही सर्वत्र व्यापक होनेसे सब जीवसे 


 ' १ यदा पयः पदयते एकमत्र. कत्तीरमीश पुरषं बरहयोनिम्‌.। तदा दद्रान्पु- 
ण्यपापे विधूथ निर्नः परमं साम्यमुपैति । अरथः । यदा यस्िन्काठि.-यच्छ 
* ब्दसामान्यप्रयोग उत्तरायणादिकाटनियमव्ारत्यथैः } प्य इति पर्रहश्रपुरषोः 
तमस्षातकारारैशचरमजन्मा पसु; । शमिति.) चतनाचेतनभूतविश्वाम्तयौमि्णं 
पयते साक्षात्करोति, तदा निएजनः सन्‌ कै तनिमिततेन त्रिषिषेन दैदेनियस्‌- 
` ्प्रकृतिसम्बन्धातमकेनानेन रहितः संस्तत्साम्यपुपेतीति योजना । निविरोष- 
्ञानानमोक्षमम्युपगच्छतां दुरग्रहवतां पुपिधानाथ विरेषणानि वितनोति भगवती 
तिः । सकमवणमिलादि । तन एवाकिमिति विपरह्वत्वसूचनार्थकमित्यैः | 
.* त्षक्षणमाह ! कततीरमित्ते । जगजन्मादिकत्तपम्‌ ! कतैरब्दत्य निमिततमत्रऽपि 
सद्गोचसम्भवादुपादानं ववन्यदेव स्यादित्याकावारणायाह । द्रहमयोनिमितति {. 
, त्रहमशब्दवाच्यपकृतिचतुषलवेदादिूपस्य योनिुपादानम्‌ । उपरक्षणञचतत्सर्स्यापिः 
„ विषवसयोपादानमित्यधेः "। पुरूष पशष स्ान्तरातमान वेति ! विद्रानिति-शाल्ो- 
्तत्मदणकोशदर्या्यः । २ म्मसादादवपनति -शापरते पद्ययम्‌ । 


प्रथमपरिच्छेद । , (३३) 
समान भयो, सवकं मोक्षप्रसंग भयो इति । सों नही 
मगवदनुग्रह व्यापक हे, तथापि श्रवणादि साधनसंपन्न ` 
आचार्यभक्तिपरायण जनमे ताको आविभाव होत है 
अन्यत्र नहीं 1 जैसे न्यायद्राखके पक्षम गोत्वादिजाति 
व्यापक हे, परंतु गखकंबर्वारे आकार विशेषमं ताको . 
संबेध `हे अन्यभ नही, अरु जसे लिद्धातदमे नह्य विश्ा- 
समा सर्वत्र वहिः अंतर व्यापक ह। तथापि कोह अधिकारी 
चरमजन्माकों साक्षात्कार होत है ओरको नही । तेस ही 
दार्छतमे जानना । एेसेही भगवानूके सवं गुण व्यापक 
ओर स्वाभाषिक मेक्षके कारण हें । तहा शंका भगवद 
तुह अन्यसाधनके सापेक्ष है कि स्तत्र हँ १ सपक्ष 
तो वने नदीं कयौ कि अतुहको गौणता प्रसंग भयो, स्व- 
-तेत्र मी बने नहीं क्योकि सनम प्रात भयो इति। सो तुच्छ 
हेङ्वरानुभह स्वतेत्र ही है । तथापि साधनप्रतिपादक 
दाख अपनी भरतिन्ञा दै ताके बाधने प्रतिज्ञकी हानि 
अनिष्टे, एतं जो नदीं तो "राम दोवीर नीं कहत हे” 
यह राकी वाधा होयगी ताके अर्थ साधनको मिषमात्र 
गहण करते है ताते कों विरोध नहीं । इससे ही ईव 
स्मे विषमता अरु निरदेयताको भी प्रसंग निडृत्त मयोः 
यकि मिषमात्रके थहणसों वस्तुके शाक्तिक हानि नही 
ˆ १ शमो दविनीमिमापते, ` 
५» 5 कः , 


(३४) | इतिपिद्धन्तैरंलीकर ! 


ह्येत ह “जाको अतुधहंकरकै अषनावे स जन परमेदवः 
रको पव" यहं श्रुति कहत है “भरे प्रसादत परसरांति - 
अर अघ्यव स्थान तु पवेगो एस श्रीमुख गायोहे। तातं 
भेगवद॑न्रहसे जीवाताके खरूपको ज्ञान जेस कलयो ' 
देसे ह्येत है ¡ यह वेदातरलसजषासे श्रीप्रुषोत्तमाचाय- 
जीते अर सिंदधातसेतंकमिं श्रीसुदरभद्यचार्यस्वामीजीने 
श्रुति सुतर मुंखकरफे सिद्धांत कीनो हेः ताहीकीः भाषा 
सिखी है! 
सोरंसा । 
शति स्पेति अनुसर, जीवत निय भयो ! 
सजन कंरो विचार; मंदनके : उपकारको ॥ ११ ^ 
इहि तपदाथ जीवोरमको निणैय \! 
अंथ अचेतनको निह पण । 
अप्राह्वतं -प्राकतरूपकः कारसवरूप दचेतनं मतम्‌ ` 
मायाप्रधानादिपदपर्वाच्यं श्छादिभेदीश्च समेऽपि तत्रार 
सोरठ 1. ` ` ` . ` 

श्रुति स्मरति निधोर, आचाय जैस कष्मो \ ` 

केदंअचेतन न्ार) चितं दँ संत सुजन सुन ॥ ९४ 

अचेतनको -रुक्षण कहत हे । त्ानादि -चेतनको जो 
धर ताके. जो.रित तोहि अचेतन किये ! सो अचे 


म 


= 
ˆ १ येष दमुते तेन षव्यः। २ ` भव्रतीदवरं जन्त. ललामं ्रोष्टयत्ति 
द्वत्तम्‌ ! 


प्रथमपरिच्छेद । । ( ३९१ 


तन तीन भकार ह.पराङतं अरं अप्राकृत अर करं + 
तामे सरवर रज अर तम इन तीन गुणको जो आश्रय 
भ्य ताकौ प्ररत किये 1 सो अनादि अर अनत पर. 
णासी सत्तावान्‌ हे “अजा है' एकं है रोहितवर्णं राजसं 
है. शु वणं साखिक है । अर कृष्णवर्ण तामस हे । 
चहुभकारकी प्रजाको कारण है, प्रकृति अनादि अनत है 
-भ्तनकी जननी हेः स्वेत कृष्ण श्त वणं हे, भोग सोक्ष 
.दोऊकेः साधन है इत्यादि श्चति यामे भरमाण हे । सत्व 
रजे तस्‌ तीन ताके गुण हैँ । ज्ञानको कारण जो गुण 
सो सत है! यह सतवशुण रजतमको तिरस्कारकरके 
 इद्धिभयो शेमदमादि साधन द्वारा मोक्षदो साधन है! 
केसादि कारण रजोगुण है । प्रमादादिकारण तमो गुण ` 
है ! “स्वत ज्ञान होत है, रजते खोभ होत हे, तस्ते 
भ्रमाद अर मोह 'होत हेः" यह रक्षण श्रीमुख क्यो हे। 
इन तीन गुणको आश्रयद्र्य साम्थोवस्थां भरा होते 
संते. पथानादि रोव्दकरके किये है । जीवनके अनादि 
अदृष्ठके अनुसारिणी शीपुरुषोत्तमंकी इच्छाकरके विक्षि ` 
-होये सेत गरणयैषम्यकों भजे हे सोई कांयके भ्यक्तिभा- 





१ -जनापकां लोदितदश्छष्णां वहीप्रजापजमानाम्‌ { मौरनायन्ततनी } 
२. सत्यात्सजञायते. ज्ञान रजतो सेम एव -च -। प्रमादमो्चै ` तमो 
भवतः -| 


(३६, श्तिदयान्तरलकः | ` 


वमो काल हे 1 भ््रधान ओर परूषक श्रीहरि अपनी . ‹ 


हैष्छाकरै भ्विष्ट होयके सगैकालमें व्यय अरु अव्य- 
यको क्षोम करावत भये" यह्‌ स्प्ति प्रमाण दं) तदय 


सष्टिकरम कहत हे । सष्टिके समयं प्रपचकी विचित्रताको ` 


कारण प्राणिनके कमेकरके सदत अचि्यानतशाक्ते 
भगवान्माधवकी ज्ञान अरु इच्छा अरु प्रयत्ने परछतिभे 
. विक्षेप उखन्न होत है \ “सो सवेज्न है सवेवेत्ता हे स 
. क्षेण करतभयो सो सकस्प करतभयो मे बहुषरकार होः 

यह श्रुति थाम परमाण है । प्रथम भगवदिच्छते भङ- 
तिमे गण्यैषम्य भयो, ताते महत्तख भयो ! निश्वयको 


कारण ता महत्तत्तको रक्षण हे, सो साचिक राजस ` ` 
तामस तीन भ्रकार हे 1 ततिं अहंकार भयो अनासा 


आत्माभिमावको कारण ता अहेकारको सक्षम है\ सो 


ष र, [० मेदकरनेः 
तीनप्रकार ई साचिक राजस्त तामस मेदकरके 1 


ताहिको वेकारिक तैजस भतादि कहत हे. \ तिनमँ 


` ताके अहंकारतें दरोद्वियके अधिष्ठाता देव्ता अरु ` 
एक मन उतपन्न होत भयो, मनी इत्ति अर स्थानभेद्‌- ` 
करके अंतःकरण चतुष्टय किये हे । सात्तिक अहक 


रको उपदेव' कार्य ता अतःकरणको रक्षण $ । मन 
बुद्धि चित.अहंकार ये चार ताके मेद है ! द्यं मनन- 


0. 
„ प्रधानं पुमे ्व्वालेच्छया हरि) क्षोमयामा् समप्राते सगैकालेव्यया- 
ववौ यःत सर्ववत्‌] तदत व-स प्रनायेय, सोऽकामयत वह स्याद्‌ } । 


4 


| यपर! ` (३०) 
संकर्पादिकोः कारण सन हे, सोई शव्दादिविषयोके संब- 
धते वधको हेत ह, विषय तयागकसक भगवस्सधी होय 
तो मोक्को हेतु हे \ « मैनही मलुष्यनके चन्धसोश्षको 
कारण है, विषयासक्त वधको कारणः विषयरहित मोः 
षदो कारण ! मन दो विध हैः शुद्ध जर अदु । 
कामसकरप क्ती अश्दध दै, कासवजित सन लद्द हे" 
इति शच प्रमाणः है । योधनके हेतु बुद्धि है ।देहाविमे 
आत्माभिसानको हेतु अहंकार हे। चितवनको हेतु चित्त 
& । तिनके चंदर रह्म रद्र कषेवरज्ञ अधिष्ठाता देवता । 
५८सन अध्यात्म मनन अधिभूत चंद्र देवता द्धि 


भ 


अध्यात्म बोध अधिभूत ब्रह्मा अधिदेव अहंकार अध्या 


त्म अभिमान अधिभूत रुदर अधिदैव । चित्त अध्यात्म 
चितवन अधिभत क्षेत्रज्ञ बासुदेन अधिदैव" यह सुबा- ` 
लोपनिषदमे कदय है । काद शाखं वासुदेव संकषण 
श्न अदिरु्ध देवता केह । तहां वासुदेवादि उपास्य 
ह, रिते अनिमा ९१ चेद्ादि तिनके अभिमानी है" याते विरोध नदीं + . 


१ मन एव मनुप्वार्ा कारणं कन्वमोक्षयो; बन्धाय विषयास्त सुतं निधिषयं 
स्यृतमू । मनो दि दिनि प्रोत्तं द्वन्द्व च । अर कामसङ्कसपं शर 


॥ कामविवर्जितम्‌ | > मनोऽध्यासं मन्तम्यमधिभूत चन््रस्तत्राधिदेवतम्‌ । दि 
स्ह वोषितव्यमधिभूतं जरला तताधिदेवतम्‌ ॥ अर्ह ारोऽ्ालमहङकरव्यमः 
चतव्यमधिमूतं वतस्तत्राधिदेवतम्। 


चिते रुढस्तनाधिदेवतंम्‌ । विचमध्यातमे चतत्यमधिनू 


(३८) ध्तिसिद्धान्तरनाकर । 


नको स्थानं गखंतर है, बुिको मुख है, अरहैकारको' 
स्थान दय है, चित्तको स्थाने नाभि दहे; यहं रारीरकः 
उपनिषदंमे इनके स्थान कहै है । अथ राजस अहंकारं , 
चा्द्धिय दश्च उन्न होतह । तिं ज्ञानहद्रिय पाच है 
राण्दािन्ञानको कारण सो ज्ञानहंद्रिय कहतहे)भोत्र खक्‌ 
चक्षु रसन घाण ये पां चे । शब्दको याहक भोत्र इय 
हे, मनुष्यनकी क्ण शकुटीमें रहते, सपनके नेत्रमे रहत ` 
` ह रूपको राहक चक्ुहदिय ३, नेत्रमे रहते । स्पदको “` 
माहक त्वक इंत्रिय हे, सव शरीरभे रहत नखदंतादिे 
प्राण भद है ताह स्यरीको रहण नरी! रसको भाहक रसनं 
ह्रियै, जिहाके अथरमे रहते । गेधमात्रका महक घ्राणः 
ह्विय है, नासाथमे रहते । दिशाः वात सूरय वरुणः 
अश्विनी कुमार इनके देवता हैं । रब्द स्पे सूप रस 
गध ये पेच इनके विषय ह “चक्ष अष्यारम रूय अधिभूत 
आदिय अधिदैवः। श्रोत्र अभ्यास शकद्‌ अधिभत दिद 
अधिदेव । नासा अर््यौत्म गंध अधिभूत अभ्धिनीकृमारः 
अधिदेव । जिहां अध्यास्म रस अधिभूत वरुण आधिदेव ! 
` मनः स्यानं गन्तर्‌ 1 इनम्‌ महारस ह्‌ जितस १ मनतः स्थान गसन्तरम्‌ । ु्रवेदनम्‌, अहङ्कारस्य हृदयम्‌, चित्तस्य - 
नामि; । ९ चश्ुरध्यासे द्ष््यमपिभूतमादिव्यस्तनाधिंदेवतन्‌ । ३ श्रोतम्यातं 


आव्यमभिभूतं दिशस्तत्रधिदेवतम्‌ । ४ नासाष्यालं प्ा्व्यमपिमूतं पृ 
ततािदेवतम्‌ । ९ जिहाव्यातमं सतयितन्यमधिभूतं वल्णस्तत्ाभिवतम्‌ ¦ 





प्रथमपरिच्छेद । (३९) 


तचा अध्यास्‌ सदर अधिभरत्‌ वायु अधिदैव" यह श्राति 
परमाण हे । पेचेद्रियभूतनकरके पोषियत है. तात इनको 
भोतिकदूं उपचारकरकं कहते । वचन आदान धारण 
-विसगौदिकको असाधारण करण करमर कहत । वाक्‌ 
पाणे चरण पायु उपस्थ पंच हे 1 बर्णोच्चारणको कारण 
वाद्‌ इदरियको रक्षण है, कंडादि अष्ट स्थानमें रहतहै, 
“उर कंठ शिर जिह्ामूरु दंत नासिका ओष्ठ तार्‌ ए 
अष्ट स्थान है" यह वेदभाष्यमे कष्योहै । पश्वादिकं ता- 
को संस्कार नदीं तते वर्णोचारण नहीं है । रिस्पाकष्को 
क्षारण इंद्रिय पाणि है, मनुष्यनके हस्तके अथमें रहतरै। 
हस्तीके नासाय रहतहै । विहरणक्रियाको कारणं 
इद्धिय पाद है चरण अंगुखीके अथे रहतहै, सर्षनके 
` उरमे रहत; पक्षिनके पक्षभे रहत ह। मलादिदागको 
कारण इंदरिय पायु है, मृलदवारमे रहते । आनंदाविरोषको 
कारण इंद्धिय उपस्थ ह रिंगके अग्रमे रहतहै । अशनि 
इड विष्णु स्यु भ्रजापति तिनके अपिष्ठाता देवता है । 
वचन अरहण चरन: उत्से. आनंद तिनके पच कर्म हें । 
प्वाग अध्यासः वचन. अधिभूत अश्रि आधिदेव । हस्तः 
अष्यात्म-आदान अधिश्र॑त ईरः आधिदेव । पाद. अध्यास 
१ चाष्यासमं सपरीयितन्यमधिभूतं वायुस्तत्राधिदैवतम्‌ । ९ अष्टौ स्थानानि 
- वणौनाष्ुरः कण्ठः रिरस्तथा }; जिहामूञ्च दन्ताश्च; नासिकोष्ठौ च, ताल च! 
-द बागव्यामं वकतन्यमधिभूतमभ्रिसततरथिदेवतम्‌ । ४ इत्तावष्यालमादातव्यमरि 
भूतमिनस्तराधिदैवतम्‌ । 


(४० छषिसिद्धान्दरतनाकरं । 


गमन अधिश्रत विष्ण अधिदेव । पायु अध्यात्म मरते 
सर्जन अधिभूत मृत्यु आधिदेव ! उपस्थ अध्यात्म . आनद 
अधिभूत प्रजापति अधिदेव ” । यह्‌ सुवारोपनिषदम. : 
. कल्योहै ! सब इद्रिये अणपरिमाण हैँ । देह देहम भित्र 
अर प्रखयपर्यत रहत अथ तामस अहंकारतें शब्दादिकं 
एच तन्मात्रा अर आकारादि पंचमहाभ्रतनकी उतत्तहै। 
तहां तामस अहंकारं प्रथम शाव्दतन्मात्रा, दाब्दतन्मा- 
तरतं आकाश, आकाराते स्परीतन्माजा, ततिं वायु) वायुत . 
रूपतन्मात्रा) तातं तेज, तेजते रस तन्मात्राः ताते जल! ` 
जरत गंघतन्मात्रा, गंषतन्मात्राते पृथिवी । तामसा 
हेकार अरं भूतनकी मध्यावस्था सो तन्मात्रा दव्य हे । 
जैत दृधददीको मभ्यपरिणाम करार, स्थूर . अदस्था- 
म ताको स्रत कहत । यह उत्पत्तिको कम विष्णु- `. 
पुराणं पराशरजीनें कल्यो हे \ शब्द स्पशे रूप रस 
गंध तिनके गुण हे ¦ तहां पथिकीके पाच गुणहै। जर्के 
, शब्दं स्पशे रूप रस ये चार गुण है । तेजके व्द 
स्रो रूपये तीन गुण हँ । बायुके शब्द स्पश ये दोष 
` {पया न्मम त्तम्‌ । २ पसयत त 
वितन्यमविभूत मूबयुसत्ाधिदैवतम्‌ ! ३ उपस्थोऽष्यात्ममानन्दयितन्यपपिभूतं 


प्रजापतिस्तन्ाधिदेवतम्‌ ! ४ रब्दसपररूपरसगन्धाः पथ्या गणाः | 4 तेपु भ 


यहीनाश्चतवसेऽपां गुणाः ! ६ तेषु गन्ध्रसहीनाघ्लयो गणा श्रः ! ७ राब्द्‌ . 
स्पशौवित्ति वायो; | 


व्थमपश्च्छिद्‌। - ` (४१) 


गुण हैँ! आकांशको एक शब्द गण है ! यह सकिकको 
६1 
पनिषदमे कयोः तसेहीं िपणषुराणमें कहै । यथपि 
राब्दादिक तन्मान्ना अर गुणनको एक नाम हे, तथापि 
तन्मान्ना मूतनकी सूक्ष्म अवस्था है, अरु गुण . तिनं 
भिन्त है, यह मेद जानना । याहिकरकें भूतनकफो रक्ष 
णदू कल्यो, राग्दगुणकेो आश्रय माका । शष्दस्परीको ' 
आश्रय सूपादिहीन वायुहै । शब्दस्पद रूपगुणको आशयः, 
रस गधं शरन्य तेज है! रस्‌ असाधारण जाको गुण गंध- 
शुन्य जल हे । गंध असाधारणको आश्चय परथिवी हे । प्राण 
` न्थारो तच नहीं क्यों कि, वायुके अंतश्रैत है ! शरीर 
` धारणको कारण वायु प्राण है सों पांचविध है, प्राण 
अपान ्यान उदान समान । जो उपरकूं चछ सो प्राण 
हे! जो अधोगति सो अपान है। “जो सभनाडमिं व्यि 
सो व्यान है ! जो खये पीये अन्न जलकं उदार करे सो 
` उदान ह ! जो स्थूर अन्तको पचायके सूष्मरस अंगने 
, ऊजाय सो समान है" । चह रक्षण मेत्रेथोपनिषद श्रुतिं 
` ^ - १३य्द्‌ एक आकारस्य । २ अय योऽयमूष्षलामत्येप वाच स 
. प्राणः। २ अग्र योऽयमवागुका्येष बा व सोऽपानः । ४ येनैताः 
,. . किर अनुव्याप्ता एष वा व स व्यानः । ५ अथ योऽयं पीतमदितयदूिसयेष 
~ वात्रस उदानः । ९ .अथ योऽयं खवि्ठमन्ं परतमिहुमपाने सापयत्तः 
भभ्विष्टं चाङ्के समानयति एष ग व स समानः । 


{द} श्ुविरिद्धान्तरत्नाकर्‌ । 


पायु है ! स्वशरीरं व्यानको स्थान.है । कट उकानक 
श्थान ह ! समानको नाभि स्थान है 1 कोड कहत हँ 
नाग कम छक देवदत्त धनंजय ये पेच प्राण आर हं } 
नाग उद्विरण करत है ¦ कम उन्मीखन करत हं छकटः 
शुध करत हे ! देवदत्त जुंभण करत हे ! धनंजय पाषण 
करत है इति ! तिनको पराणादिकमं अतभाव हैः न्यार 
मादेत गौरव होत है ! से भक्ति, महदः अकार 
मन, दश्च इ, पचतन्मात्ना, पचमहाभूत ये चोवीस 
तत्त पाकृत हे ! कोद भ्रतनतें भूतनकी उत्यात्तं कहत 
है । कोह अहकारते पचतन्मात्रा, तिनतें महाभूतनकी 
उत्पत्ति कहत है, सो विचारणे योग्य है च्योकि भट . 
यके ऋंसंते विरोध पडता है 1 श्वतिविरध्‌ गुणोपसंहार 
न्यायकरके भिरावणो एकश्चतिके केम दसरा श्वुतिका 
आधकसस्याकं हण गणेपसहार न्यप्यक्ं अर्थ ह 1 
ताते विरोध नही, क्यो सिद्धात ही भरे है क्योकि 
खुतिस्मृति करके युक्त है 1“ श्रीनारायण ब्रह्मा प्रति कहत. 
सयो; पूर्वं एकी अद्वितीय वैह्य होतभयो, ताते अन्य- 
्भयो,.अव्यक्तही अक्षर है! ताते महत्तख. सयो, ततं 
अहंकार भयो, अहंकारते पैचतन्मात्रा, तिनते महाभूत" 





{त हाकाच तं.हि वे पूवं दक्वा व्रह्मासीत्‌, तस्माट्यत्ेवाकरंतत्मा 
तत्र, महतो वे उचकार्तमदिवाच्छुपत्पडतन्मागःणि तेन्यो रूतनि। 


प्रथमपारिच्छेद्‌ । , (णद) 


यह मोपालोर्पनिषदमें कदय है । तेसे ही विरणपुराणमें 

` कय ह प्रकृति महवहंकारते पच महाभूत ये स्थूरुशरी- 
रके उपादान कारण है । इंदरिय भूषणमें रलकी नोई 
शरररमे जडी हे । पचतन्मात्ना मन दररद्रिय प्राणये 
सृक्ष्मदारीरके उपादान कारण हैँ । तिने भाण स्र 
वन्मात्नाको .एककरकै श्रुतिमें षोडरकरकी संख्या कहत 
-हे। ये षोडशकला पुरषको अयन हे । परुषके साक्षात्का- 
रकरकै अस्त होत है 1 चेतनको अवद्य आधेय, चेतनके 
मोगको थह) चेतनके अश्यते भिन्न जाकी सिद्धिनही, 

` चेतनके सदा अधीन, ये शरीरके खक्षण है । सो शरीर 

दो भ्रकार है, नित्य अर अनित्य । तामे सब मगरको 
आश्रय योगीके ष्यानको विषय ध्याताको सर्वं पुरुषाः 
द्‌ श्रीलक्ष्मीकांतकोः षिभह. अरं नित्यमुक्त विष्वक्से- ` 
नादिको विध्रह ये नित्य है! अरु यरुडादिको आकारहू 


{प्रधानं पुरुषञ्चैव प्रविदयातेच्छया हरिः । क्षोभयामास सम्पाते सगेकारे 
स्ययान्ययौ । स एव क्षोभको तहन्‌ क्षोभ्यश्च परमेश्वरः। स सङ्कोचविकराराम्य 
धनेऽपि ` संस्थितः ॥ गुणसाम्यातततस्तस्मात्‌ कनङ्ञाधिषठितानमुने ¡ । गुणः 
वयेन्नसम्भूतः' सर्गकारे द्विजोत्तम ! | साच्तिको राजसंेव तामसश्च तिधा 
महान्‌ । परथानतत्त्वेन समं तवचा .बीजमिवातम्‌ ॥ वैकारिकस्तैजसश्च भूतादिथैप 

, तामत; । लिविधोऽयमहङ्कारो महत्त्वादजायतेत्यादयो विष्णपुराणोक्ताः शोकाः 
* प्रमाणलेनातुसन्धेयाः । २ इमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरषे प्राप्यास्तं 
गच्छन्ति | 





(४४) . ' श्तिसिदान्वर्नाकर। `. 
-नित्यसिष्ठ स्वामातिकेहे। सो अप्राछृतके भ्रकरण् करेगे! . 
अनित्यहु दो विधहोअकमजन्य अरु कम जन्य] अकमजन्य 
परमे-रको विराट्‌ दारीर अस गरुडादिरूप गरुडादिककों 
अर स॒क्तनको इदवरेच्छाकरके अपनी इच्छासां खराथ 
जे अनेकाकार । कर्मजन्य कर्मके तारतम्यकरके अनेक ` 
, विधहे। ताम चृक्षादि स्थावर, देव पड मनुष्यादे जगम ` 
` हे! अरु जरायुज स््ेदज अंडज उद्धिजादि अनेक मेदहै। 
सहन्तस्वतं आदिरेके शरीरपयत सब अवस्थामं प्रद 
तिसा अभिन्न है, जति ताको कायं हैः जेस मत्पिडतें 
भयो जो सृन्मय घट सो तिसतिस अवस्थामें मृन्मयी ` 
ह, तेस अवस्थांतरको. भजनकरके नाम संख्याको भेद 
होत है किन्तु कायेकारणके। अभेदं है, क्योकि कारण- 
्रभ्यही अवस्थांतरको प्राप्त होतेततें सद्रूप कायं होत है 
“है सोभ्य! आगे यह जगत्‌ सती होतभयो्यह्‌ श्रुति. 

रसाण हे \ कायक असत्‌ कहै तो उर्पत्ति घने , नही 
. आकाशके पुष्पको उत्पत्ति देखी सनी नही, “भस्ततृको 
भाव नही" । “श्रसतको संभव कैसे वने" यह्‌ स्मतिर 
` कदय है । तातं सत्यही कार्य उन्न होत हे, अर कार- 
णास्मक हं यहो सिद्धत हेः प्रकृतिको कार्य जीवनक 
भोग्य अर भोगकतो उपकरण अश सोगस्थानरूप अनेक ` 


स 
{ सैः प्र आसीदिति सत्कायैवादिनी श्रतिः ! २ नासतो विवे 
तेः } अयत्‌ सम्भवः इतः | 


प्रथमप्च्छेद्‌ | , (४९) 


विध है। तामे शब्दादि पांच विषय अरु अन्न बल अदध- 
कारादि भोग्य है । शरीरेद्रिय मनबुद्धयादि भोगके उप- 
करण है । ब्रह्मम चतुर्दश रोक भोगके स्थान दै सोई . 
भ्रकरत्यादि परमेदवरकी कीडाके उपकरण है अर . भोग 
अनुकरणके स्थान है। चतुदेशखोक जाके मध्य है सा 
कैथफलके आकार महारूतको काय प्रा्ृतद्रऽ्य ब्रह्माण्ड 
` मुभुक्ुको हेय हे । “भको भुवरोक स्वर्छोक महरछोक 
जनरोक तपोरोक सत्यरोक अरु अत पातर वितल 
` सुतर तलातरु रसातल महातर सहित बरह्मांडको 
संन्यासी त्याग केर” यह संन्यास श्वुतिमे कल्यो है । तेस 
विष्ापुराणमे पराशरजीनें कयो । सो कहत! पञ्चके 
आकार पचारात्‌ कोटि यीजन भूलोक हे । तामे रक्ष 
योजन जं द्वीप है तामे काणिकाके स्थानम सुमेरु 
पवत है! सो नवखण्डकरकै धिरो! तके दक्षिणभागमे 
-भारतादि ` तीन खंडे । उत्तरभागमे रम्यकादि तीन 
: लंड । पृषमागमे भदे । पश्चिमभागमें केतुमारुहे ` 
` मध्यमे इकावरृत खंडेहे । पस नवखडसहित रक्षयोजन ` 
विस्तारको जंृद्रीपहै । वाके चदं भर चरूडाको आकार 
 लक्षयोजनको क्षारसमुदर है ।१। तातं इगुणो संपखंडकी 
` 1 ए्मककचमनसलननकतपोलोकसललोक चात्पातार 
+ षितरपुतरतलातर्पसातठमहातल ब्रहाण्ड् निसयेदिति स्थासप्करणपठ्ति- 


रण्यति; ! 


(४६) श्ुतिसिद्धन्तस्त्नाकर । 
दो रक्षयोजनंमो प्लक्द्रीपेहै । अपने तुर्य दशवरसके 
समुद्रसों धिरथोहै \ २ 1 ताते दुगुनो सपखंडक शञारम- 
छिघ्रीपै । सो अपने समान सुराके सभुद्रकरके धिरयोहै । 
{ २। ताते इणो सप्तखंडको कृराष्टीपहे सो अपने समान 
धतससुद्रकरक धिरथोहे ! ४ । ततिं दृणो सक्तखंडको 
`, क्रोच द्वीपहे सो अपने समान दधि्मंड सस॒द्रसों धिस्थो 
हे \ ५1 तातं दृणो स्खंडको राकद्रीपहे । सो अपे 
समान क्षीरसागरसों धिस्थोहै । ६। ताते दृणो दो खंडको 
पुष्करीपहै ! सो अपन समान मधुर जल ससुद्रकरफर . 
 धिरोहे ! ७ 1 समुद्र सहित सद्रीए पृथिवीते दणी 
काचनभूमिहै सो रोकारोक पैतसों धिरहै! सो 
पर्वत तमसं धिर्थोहै । सो तम गर्मोदकसों धिरघोहे । 
सो जर अंडकटाहसों धिस्योहे । यह दक्षिण उत्तर पूर्व 
पश्चिमकी रचनाहै । ताके नीचै अतर आदिक सस. 
पातारं ! तके नीचै योरवादि इक्छीस नरक ह पापी 
पापफलभोगकोः स्थानहे । ततिं परे अधकारहै ! ताहे 
परे गोंदकै । ततिं परे अंडकटाह ! यह नीचे 
रचनाहे ! पाद्द्वियकी गतितक भरोकहै ! तीके उपर 
लक्षयोजन सूवमेडंरुहे । भृमिसयेके मध्यदेश अतर्क 
भवि! सो सिद्धनको बासोहै । ताके उपर चं॑दरमंडर, 
ऊपर नक्षनमंडर, ता उपर बुध तः उपर शयु ता 


अथमपरिचछेद्‌ 1. (-८७) 


उपर मंगर) ता -उपर ` बृहस्पति, ता ऊपर रनीचर, 
ता उपर सत्तऋषि, ता उपर रुव ज्योतिश्वकरकी सदी 
हे । सूर्ते धरुबपर्थत चोदह रक्ष योजन दे स्वभेरोक 
है 1 ताते उपर कोटि योजन ऊंचो महछोके । ता उपर 
दो कोटि योजन उचो जनरोकहै । ता उपर चतुयण 
.ऊँचो तपोखोकहे । तातं उपर द्वादश्च कोटि योजन 
उचो सत्यलोकहै । तातं उपर अंधकारहै ¦ ता ऊपर 
गर्भोदकं । ता उपर कोटियोजन उचो.अंडकटाहरै । 
यह एक बहयांडकी रचना कही ! सो दशगुण जलसं 
धिस्य, जरते दशगण तेजको आवरणे । तेजते दद- 
गुण वायुको आवरण, वायुतें दशगुण. आकाराको आव. 
. रण, आकारातं दश्चगण अहंकारको आवरण, अहंकारतं 
द्शागण भहत्तत्वको आवरण तो उपर प्रधानक आव- 
रण, ताकी संख्या नही \ था प्रकारके अनन्तकोटि ब्रह्मांड 
परमेश्वरी विभूतिरूपी पतिम सावकाश मते 
` समुद्रम जेस बुरबुरा । याति प्रकृतिको .अंत अरु संख्या 
नहीं । तमिं महदादि चतुभंखपयत प्रं सक्षासवरमे- 
रकी करीरे, ताके उत्तरकी सुटि त्रह्मोदि परपराकरके 
कररीरै । महदादि पुथिवीपते समष्टिः जेसं सेना, वन, 
राशि कहते! ताभ.एकषएफ दशको उयवहोर ` हमारी 
वद्धि, इग्रिय शरीरादि व्यि जेते वक्ष धान्यादि ज्य- 


(४८) शतिसिद्धाम्तरताकर । ` 


वहार ! अथ पेचीकरण . क्रिया । श्रीभगवान्‌ पुरुषो 
` पथिंग्यादिक पचमहाभूत . सुजके. एक एकक दो दो 
आग करके दो मध्य एक भाग न्यारो रालके दसरे 
भागको चार भाग करके एक एक माग चारमें मिटावच ` 
है, पाचन अपनो अद्धेभागहे । चारोको. अष्टम अष्टम 
भागैः एक एकमे मिलायो अपने भागकी अंधिकतातें 
पृथिव्यादि व्यवहार न्यारो न्यारो पांचको होतहे । सिद्धांत 
विषयमे पाचभतनमे परस्पर पाचों मिरेहै"में तिवत त्रिव् 
कर" यह्‌ च्िवृततंकरण श्रुति पचीकरणको उपलक्षणहे ! 
जाते चीकृत पचभरतहे, तातं पाचने रव्दादिक पचग्‌- 
, णको ज्ञान यथा्थहै, विरद नही । आकाशम नीखादिकी 
श्तीति शनांतिहै, रेस जो कहे सोई श्रांत जानना ८ अह- 
दादि शरीरपयतके मध्य स्थूरुदरारैर अन्नको विकारहै 
ताति अन्नमय पुरूष ! सनदी कमं इन्ड्रियसहित मनोमयः 
भुरुषहे । पाणादि पेच कमं इद्रिय सहित म्राणमय पुरुषे ! 
विज्ञानमय पुरुष जीवारमाहे । आनन्दमय पुरुष 
परमात्मा परब्रह्म श्रीपुरुषोत्तमं हे 1 थह तेत्तिरीयोप- 
१ विभज्य द्विधा पंचभूतानि देवततदमोनि-प्ात्‌ निमागानि छृला तदे 
मुय मानेषु तचन्खन्‌ स पंचीडतं परयति सेवयुक्तं शन्न | २ तथा च स्वमाः 


- म्य भूयस्वेनन्यमामानामस्मवेन पृथिव्यादिथण्यषहारोऽपि ` समडप्तः । 


२ तरितं नितं काणि । ४ स वा एप पुररो्रतमयः, तस्माद्रा एतस्मा्िज्ञानः 
मवादन्योऽन्तसाऽभ्भोनम्दमयस्तेनेन प्रणैः! 


। ~ शुतिषिद्धान्तरलाकर । ` ` (४९) 
. निषदमे कदयोहै। सोह आनदमयाधिकरंणमे श्रश्रीनिवा- 
साचाय॑जनिं विस्तारसे भा्योहै । सृषटिक्रमतें विप्ययक्रमः 
प्रख्यको है -! कारणनारा कमकरके पररय वन नही, 
जातें कारणविना काथैकी स्थिति नहीं बन! सो कमः 
सुबाखोपनिषदमें कद्यो हे! पृथिवी गंधतन्मात्रादारकरफ. 
. जरम खय होत, ` जक रपतन्मात्रादारकरकैे तेज . 
ङ्य ` होते, तेज रूपतन्मात्राद्ारकरके वायुम खयः 
होतहै, वायु स्परातन्मात्राद्ारकरके आकाशम खय होत 
है, आकाश शञ्दतान्माघ्राद्रारकरके तामस अहंकारं 
छ्य होतेह, इद्धियदश राजस अहैकारमे ख्य होतहै, मन 
अरं इंद्रियोके देवता सास्िक अहेकारमै ख्य होतः 
तीनप्रकारको अर्हकार महत्तत्वमें ख्य होतेह, महत्त्व 
अव्यक्तम, अव्यक्त पुरुषर्मे, पुरुष परन श्रीवासुदेव 
` पुरुषोत्तममे खय होतहैः याही घकार श्रीपरादारजीनें मेत्ेय- 
सों कद्योहै । सो श्रीपुरुषोत्तमावचायजीने वेदांतरलमंज्‌- 
` -षासैं कद्योहै ! अथ कारनिरूपंण ! प्राकृत अप्राङ्ततें 
भिन्न अचेतन उव्य काहे, सो निस्य अर विसुहै ! 
श्रक्ृति पुरुष कारये तीनों निष्यहै* यह धति परमः- ` 
णै 1 “हे कोम्य ! अमे सत्ही होत मयो" या शतिनः 
१ प्रथमाध्याय प्रथमपादे “'ञनन्दमयोऽम्यासात्‌ः"' इत्यारभ्य मथ्य 


च तदयोगे शास्ति" इत्यन्तम्‌ 1 २. अथ ह वा नित्यानि प्रकृतिः पुरषः काकः ८ 
. सदेव सेम्येदमप्र सीत्‌ । 
क ध 


(६०) ` ` अयमरपर्छद । 
मष्टितो पूं अग्दकरक कारकौ कद्योहै । “हे सेतर 


य] कार अनादि इ ताको अंत नही"यह विष्णुपुराणमे 
कलह । “जास कांलिकी प्रतीति नहीं सो भ्यवहर कोठः 
नही" इत्यादि वचन प्रमाणे । सो कार, भूत सविष्यत्‌ 
वर्च॑मान वहुकार्‌ तुरत एकवेर बरवार इत्यादि भरती. - 
तिको कारणे, अरु ज्गद्की सृष्टि परङयादि स्मृतिको 
निमित्तकारण है, अरु परमंण्वादि पराद्धं पयत संख्याः 
को असाधारण कारणे ! तहां जिने कारम परमाणुः 
सा देरको सू उष्टयन करे ता कारको परमाणु 
कहते, से परेमाएाको दयणक, तीन इउथणुको त्रसरेणु 
` तीन त्रसरेणको टिः, इुटिशत वेध; तीन वेधकौ छव 
तीन छकको निमेष, पचदश्षनिमेषकी काष्ठा, तीस काषठा- 
की केर) तीस कराको सुदतत, तीस भुहू्ेको मतुष्यको 
रा्रादेन, पंचदश रात्रदिनकी पक्ष, दो पष्चको मातस्त . 
दोमासको तु, षटुमासको अयन, द अयनको सव. 
ससर, तामे दक्षिणायन देवतनकी राजनि, उत्तरायण देव 
नको दिन, द्वादश सहख वषं छतादि चारो युगकी 
संख्या तामं चार सहस वषं छतयुगकी संख्या, अष्टरत 
सन्या । तन सहख वषं चतायुगकां सस्या; पट्रद 
सभ्या) द सहल बभे द्वापरयुगकी सस्या, चार सत 


{ अनोदिभेगवान्करालो नान्तोञव द्विजं विते । २ व सोऽस्ति प्रत्ययो लेत 
यर कारो न मासते । 


छतिसिद्धान्तरत्नाकर । (५१) 


स्या ! एक सहल वर्ष फलियुगकी संख्या, दो शतः 
स्या! सहस्र चोकडी युगपरिमाण बह्मके एक दिनक्ी 
संस्था ताही परिमाण साघ्रे ! जह्माके एक दिनम चत 
दंश मन्वेतरको मोग। ताही परिमाण सप्तमि अर 
इद्रादिकी मोग संख्या, एक अरु सत्तर चोकटी युग 
कटुके आधेक एक मन्वतरकी कालसंख्या । तातं चतु 
देश गुण ब्रह्माको दिन, ताही परमाण रात्रि! याविष्‌ 
दिनरात्रि गणनां करै शतवष परिमाण ब्हयाकी आयु 
की भोग संख्या, ताहिको दो परार्धं कहत । तमे एक 
पराद्ं बीस्यो, दुरे पराद्धको यह प्रथम करपहै । वाराह 
कर्प याको नामहे । सव ष्राङ्कत षस्तु कारके अधीने, 
कार सवैको नियासकरै, परन्तु हश्रको मियस्यहै, 

(ताहे कालको काठ" यह श्रुति भ्रमाणहे । रीरा" 
विभतिभें दैश्वरको काराधीन होन अनुकरणमात्रहः 
निव्यविभतिमे तो तके परभावकी शंकाहू नदीं । “कला 
सुहुत्तीदिमय कार परमेश्वरकी तिभतिके पारेणाभको 
कारण नदी" यह विष्णपराणमं कद्योहे। यपे काछ 
स्वरूपकरकै अखंड अरु निव्येहे, तथापि कार्थरूपकरक 
अनिस्यहूहै, सो काथ ओपाधिक उपाि ताकी सूथेकी 


व 
१. इः कालकालो गुणी सिय ९ कठामूकतीदिममश्च काठ न यदविमत 
` परिणेतुः 1 


(५२) प्रथमपरिच्छेद ! 


भ्रमणरया किया ! इति कालनिर्णय ! अथ अप्राछतः. ` 
निरूपण ¦ लिगण प्रधान अर कारुते अत्यन्त विलक्षण 
परकाङरूप अनावरक स्वभाव अचेतन अथाङृतको रक्ष. 
है 1 “आदित्यवणै तमतें परे" यह श्रुति प्रमाण हे! ` 
रति क्छ तम ताको अर्थं प्रधान अरु कार ताति परं 
अर्‌ आदित्यवणेको अथं आनावरक स्वभाव परकाश्चरूप, . 
यह्‌ श्रतिको अभे कोई कहत त्रिगुण पङृतिसं भिन्न 
युद्ध मायाको कायं अप्राङृतहै सो मत यह शरुतिकरके 
निरस्त भयो! तहां प्रकृतिमडरूते भिन्न निस्यविभरूति 
अपरिच्छिन्न हे ! पराङृतदेशवत्ती अवतार विभ्रतिं 
.परिष्छिच् तुल्य दीसत है किन्तु अपारेच्छिन्नहै \ सो ` 
एकादन्ञ अध्याय श्रीभगवानूने कटो अरं अनक 
दियो है ! “आनन्दरोक नित्य विभति परमात्मखोक 
परमन्यीस ! षिष्णुपद्‌ परमपद ताहाके नाम श्चातेस्म्‌- 
तिमे कहत ! सो भगवान्के अनादि संकस्पते श्रीह- 
एके अरं नित्ययुक्त परिकरफे भोग्यादिरूपकरक 
अनेक प्रकारे ! तामे भोग्य सगवद्रिमहादि, भोगोपक- 
रण भूषण, आयुषः पान) आसन, अरंकारःकुसुसः पन्न, ` 
फलादि । स्थान गोपुर, चौक; महर, मणिरेडप) वन 





१ आदित्यवर्णे तमतः परस्तात्‌ । २ योऽ्स्याच्यक्षः पसे व्योमन्‌ तिष्टति 
तद्विष्णोः परम पदम्‌, एते ३ निरयास्तात छोकस्य परमात्मनः ! 


पिसिदवान्तरलाकर ` `` -{ ५३) 
उपवन, सरोवरादि हँ । ताम परमे श्वरको अर नित्य- 
, सु्तनके विग्रह, भगवान आनादि अनन्त इच्छासिद्ध 
स्वाभाविक आस्मस्वरूपकी तद्यहै । बद्धसुक्तनको 
विग्रह, भगवसप्रसादतें जिनको बंधन छर्धो तिनको 
नित्य सिद्ध ॒विभहकी पाततिमात्र है जन्यत्व नहीं 
क्योकि पारिणामादिषिकाररहित हँ । जसे उत्सवे 
बने बनाये वख अरुंकारादि राजाकी पाते राजसेवक 
पानतहे, तेस षरृतिबन्धनके निच्त्ति समयमे पूर्वसिद्ध 
, नित्य निर्विकार निजसेवाके उपकरण श्रीसगवाचू सुक्त- 
नको देत ! श्रीभगवानूको निल्य॑गर विग्रहं स्वर 
पकी तुल्य अनन्त कस्याणगुणसागर दहै । अत्यन्त 
सोदर्यं मार्दव रावण्यं सौगन्ध्य सुकुमारतादि विथहके 
गण है “स्वगन्ध सधैरस. नखशिख पयत प्रकाशरूप 
है” इति श्रुति परमाण हे 1 भगवान्‌ श्री वासुदेवे सवे- 
दरौन स्पदौन श्रवण गमनादि राक्तिमान्‌ हैँ । ताम 
. भिन्न इद्रियोकी कर्पना योग्य नहीं । “कर विना 


१ यहां विपरहको स्वरूपकी ` तुल्य कहनेसे विग्रह मौर विप्रहणानका 
"भेद सिद्ध इभ, श्रुयन्तघुखुममे भी अ्थोदशाखमे -““यदात्मकों 
भगरवैस्तदातमिका व्यक्तिः” यहां मगवान्‌ इन्द “मतुषपयोगाचच रूपामि 
तरिग्रादिनोऽपि निरस्ताः, दसा स्पष्ट काहै, तथापि, को कोई दुरापरदी 
. शिद्वान्तानमिक्न पडितेमन्य विपद जौर स्वरूपका भद नही मानते, सो उपक्षणीयहै{ 
२ सवेगन्धः स्ैरसः माप्रणलाद्छुव्णः। 





(९४) प्रथमपर्छिद्‌ । | 
्रहणकरतंै, पाद्‌ विना धावत्‌, चक्षु विना देखत 
कर्ण विना सुनते, ईग्रियातीत सवैत्र देखत है 
सव भुनतदै, सर्वत्र गमन करतहे सव धर्हण करतहै" 
इत्यादि श्रुति भमाण हे ! मुक्तनदुको पेसेही व्यवहार 
जानना, जात ताके संमासै शयुति कहत है । भगवल्मेकः 
कालातीत वस्तुहै, याते तहां कारुको भ्रमाव नही “कसा 
सहृ्तीदिमय कार याकी तिभतिके परिणामक कारणः 
नदी" यह विषणुपरंणके चतुथं अशमे ब्रह्मत कहे । 

-इति नविध अचेतन निरूपण । 
दोहा-श्ुतिस्मृति परमाणो, संप्रदाय अनुसार ॥ 

` कृद्यो अचेतन तीन विध, सजन करो विचार ॥ 
स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोषमरोषकल्याणगुणेकरारिप्‌ ४ 
वयूहाक्निन बरहम परंवरण्यष्यायिमङ्ृष्णकमङेक्षणंहरिम्‌ 19॥ 
दोहा-परमतच् श्रीछकष्णहे। वेद्‌ रटतं नित जाहि 

परह जाको कहत, वणेतहुं अव ताहि # 
सूत्रकार जसे कल्यो, आचारज ज्यो भाष ॥ 
१ सर्पीणिपादो जवनो परहीता पद्यत्यचकुः स शणोतयकणैः । न 
मनोऽपि सैः परयति समैतः णोति सवतो गच्छति सर्त आदते 1 २ निरः 


जञनः पसं साम्यमुपैति, मम साधर्म्यमागताः ! ३ कठापुदरतीदिमयश्, कालो नः, ५ 
यद्विभूतेः परिणामहेतुः { ˆ &, ` । 


शुतिसिद्ान्तरलाकर 1 ८५५) 


` अथ पस्मात्मतक्निषूपण । 
रथम जिज्ञासासूत्रको -अथे कतै । हम ब्ह्मको 
ध्यान करत, तहां ब्रह्मपदंके अथं बहुत है, चतुरे 
वेद ब्राह्मणादि, तासं अतिपसंग वारण ` करतहे-परबह्य, 
पदको अथं कहते । श्रीकृष्ण नदाशब्दको अर्थे, क्षर 
-अक्षरतं परे सो पुरुषोत्तम परब्रह्म है सो भगवान्‌ भ्री- 
कृष्णही . है यह - भ्रीसख गायोहे “जतं क्षरो मेँ 
अतिक्रमण करः हू अक्षरत उत्तम हूं ततिं रोक अरु 
वेदं भे पुरुषोत्तम विस्यातहू! जो कोह मोहं इटो 
सोया भ्रकार मोकोँ पुरुषोत्तम जाने । सो सर्व वेत्ता स 
भावकरके मोको सजेहे" इति । श्रीकृष्णकों जो परह्य 
- पुरुषोत्तम जाने ताहि सब वेत्ता कद्यो । ततिं सोई परः 
बरह्मपदका अर्थं है 1 श्रीआचायंने आपको नित्य दास- 
- भावको. प्रयश्च निश्चयकरके हमं देस कल्यो विधिअथने। 
“परधानकष््ज्ञको पति) पतिनहूको पतिहे" यह शति 
प्रमाणे । हम यह बहुवचन एकं जीववादिको. मत 
- “ १ यस्मात्‌ क्षरमतीततोहमक्षरांदपि चोतमः । अतोऽरिमि ठोके वेदे च.ग्रथितःपुरः 
षोत्तम; । २ थो ममेवसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । स सरवविद्वजत्ति मां सर्वभावेन 
` भारतं 1 ३ ध्यायेम यहं विष्यथेकप्रथमपुरष प्रयोक्तम्य धा, किन्तु अपनेकों 
“` शछामाविक दास्य होनेसे तद्धधानाभितं निश्चय करके उत्तमपुरुष ( ध्यायेम > 
, का भ्रयोग श्रिया है [४ प्रषानके्तिः, पति पतीनामित्यादि शतियां उसके 
- स्वामित्व प्रमाण है । 


-< ५६ ) अथमपरिचछेद । 


{निरासक अभ है सो पूर्ही कलयो हे, ५निरयेमि नित्य" 
इत्यादि श्ुतिकरकै । यहां ध्यानको प्रयोग कहनेस 
जिज्ञासां वांछित जो ज्ञान सो ध्यानस्य है यह 
सूत्रकारको तात्य दिखायो जानना । ५अरे ! आत्मा 
द्र्य है श्रोतव्य है भेतव्य हे निदिध्यासितव्य है" या. 
विषयवाक्ये ध्यान कल्यदः तिनभें ` दशैनका उदेदय- 
- करम निदिध्यासनको विधान है, सो$ ध्यान सूत्रकारे 
ज्ञानको पयथिकरफे कट्योहे ! अन्यथा सूत्र अरु विषय- 
वाक्यको विसेध होयगो अरु विषयविषयीभाव संध नही 
बनैमो यह ताख्ेसे ध्यानको प्रयोग हे। ता ष्यानक्रो 
विषय श्र्ष्ण है! अव प्रसतगतें विधिकों विचार करते हे । 
भ्रयोजनवान्‌ अर्थको जो बिधानकरे सो रन्द्विधि हे“जेसे' 
स्व्भकाम पुरुष यजनकरे। " तहं स्वगेरूप प्रयोजनवान्‌ 
यजनको विधायक खिङ्‌ प्रत्यये! सो बिधि तीन 
श्रकारहे, अपू, नियम, परिसंख्या 1 तहां अद्यत अप्रा 
अर्थको जो विधान केरे सो अपूप विधि है। जैस "धान . 
द प्रयोजनत्ावच्छिनवदयैविधायकवेनारथवान्‌ शब्दो विधिः ! ४ यथा सगै- 
कामो यजेदित्यत्र सगोलकंम्योजनपतोऽगस्य यजधातव्षस्य यजनस्य, विधायको . 


चिदर्यः । तेन यजनध्य प्रयोजनवत्तया विधीयमानलात्तदविषायकरान्दष्यं . 
विधिचमिति रक्षणसमन्वयः-। ९ तत्रात्यन्तप्रातता्पिषायकेत्वमूविषितचम्‌ । 


." . " श्तिसिद्ान्तरतनाकरः। (९७) 
आकषण कर" यह विधि है यहाँ परोक्षणरूप संस्कारकं 
दिधि विना परमाणांतरकरके अव्यत अप्राप्त है, ताहि 
यह पिधान करतहै ! ९ \ एक पक्षम परां तामे अपाक्त 
अंशको जो पूरणकेरे ताहि वि्यंमविधि कहत । ञसै 
धान कटै, तहं विधिविना ही पुरोडाङके धान चाव 
खको आशक्षेपते कूटनों घराप्तभयो, ताको विधान यमे ` 
नरी, किंतु नखदखनादिकरकै ह चवर सिद्ध होते) 
तहां चाव कूटके सिद्धं केरे, नखदखनादि न करै, यहं 
नियम हे! २। दोकी प्रक्षि मे एकको निषेव करेसो. 
परिसंस्याविधि है, तहां दृत “यक्तके श्कीं डोरी 
अहण करे यह एक मंच हे “अश्वी डोरी अहणकरे 
` यह द्वितीय संत हायज्ञपर दो है एक अ शवःदितीय गदम्‌ . 
` दितीय मं्रकरके अदवडोर महणको विधान नही, 
` मत्रकरके परापत हे, प्राघ्तको विधान निरथंक्‌ है 1 अथवार्‌ 
कोटि हे! अथवादं तीन प्रकार हे गृणवाद, अनवाद 
सूताथवाद्‌ । गुणीकी स्तुति गुणवाद है 1 जेस आदित्य 
` युपदे, याम आदित्यकरके धूप ॒क्ल्योसो तोहे नही 
` रतु आ्ित्यके गुण पूजाको एर तातं यजमान पावत 
` है ता गुणस ताहि आदित्य कषयो । पूर्वज्ञातको जो कहै 
` १ धा तरहीन्‌ भोकतीति । २ पठे म्रा्स्यपरापतश्को नियेमः । २ यथा 
, ीदीनबहन्तीति । ४ - उभप्राप्ताबितरव्यात्तिफल्कः परिसंख्याविधिः ॥ 
 “ ५ वयो; इमाममृ्णन्‌. सनाम्‌ शतस्य } ६ स्ामिधानीमादतते इति ! 





(९८) , म्रथप्रपरिच्छेद्‌ ! 


हो अवाद ३. । जैसे अधि शीतकी ओषधि हे सो 
प्रत्यक्ष करकै जानी है, वाहीको वाक्य कहतेह । पिय 
मान अर्थको जो यथां करै सो भरताथैवाद हे ! जेस 
वज्रहस्त पुरंदर है सो यथाथ हे । दितीय प्रकारं करके 
अर्थवाद दो विध ह, निदारूप, स्तुतिरूप 1 तहां रजत ` 
शृदरको. रोदन हे यह निंदा सूप हे । सो निषेधको अग हं 
वज्ञमे रूपेको दान न क्रे । अर वायु रणि फरदाता 
देवता है, यह स्तुति रूप हैः स विधिको अंग हे ! वायुः 
ठेवताको छेत पटयुकरके यजन करै इयादि । प्रसंगत 
अ्थवाद्‌ कल्यो । अव भ्रकरणकथा कहतहाजो दवितीय संच 
करो विधि साने ते बते नदीं 1 स्थोक्षि पिदटपेषण न्याय हेता 
है, ततत दवितीय मंत्र म्दभटोर थहण कहत, गर्दमञेर 
श्रहण न करे यह मंत्रको अथं है, प्रथस म्॑रकरके ढे 
डोरी हण पभवो, तहां गदभृडोरहणको तषि ` 
 प्ररिसंख्याविधिको अर्थ ह } ३! यह्‌ तीन विधि कही 
तामे परिसंख्या विधिके तीन दृण हे स्वार्थको त्याग; 
पराथकी कस्पना, ्रक्िको वाध ! अपनो अर्थं अद्वर- 
दनयहणको त्याग स्वाथत्वान्‌ है ! गर्देभरशनाक्ष 
- निषे परथेकस्पना है ¦ श्राक्षभये जो अद्वररनाभ्‌- 
हण ताको वाध पाप्वाध हे ! याते दृषणत्रययक्तहोनेसे 
याकों दूषित कत ई । तहां वेदता बह्मखरूप- 
गुणादि प्रतिपादनक्ररतहे, यह निश्चय है ! अर वेदतको 


शतितिद्ान्तरत्नाकर । (५९ } 


विषयपरत्रह्मस्वरूपादिको साक्षात्कार जाको है, रेते 
सत्सपरदायनिष्ट आचायेके मखते तके अनस्व 
करेहुये अर्थको यहण श्रवणको रक्षण ह । स॒न्यो जो 
उपदेश ताहि अपने अनुभवके अथं शाच्रातुकूल युक्ति 
करके विचार करनो मननको लक्षण है । मननकरयोः 
जो अर्थं ताके साक्षात्कारको असाधारण कारण निरंतर 
ध्यानसो निदिष्यासन हे. । या प्रकारके श्रवणादिक 
अत्यंत अप्राः ताते अपू विधि है । ताने निदिध्यासन 
साक्षात्कारको अतरंगोपायहसो विधेय है । श्रवण मननं 
ब्रहिरंभ है । सो परंपराकरफे ध्यानको साधन है । इति 
विधिविचार । अव छक्षणसूत्रकी व्याख्या करतें संतं 
भगवच्छन्दतें अभिन्न बह्मशब्दकौ निरुक्ति कहत हें 

स्वभावत समस्तदोषकसकै रहित है । दोष अनेक विध 
ह केशा, विकार अर्‌ ताप। तासे छेश पांच हे “अविदा, 
अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा” यह योगंशाखको सूत्र 

हे 1 तिनको प्राणन तम, मोह, महामोह) तामिख, ` 
अधतामिख कहत । “तिनमें स्वरूपको आषरणकर्ता 

तम है! अनास्मामें आस्मवुद्धि मोह है । विषयभोगकीः 

इच्छा महामोह देषो तामिख हे ! अन्यके नाच करके 





१ अवियास्ितारगदेषाभिनिवेशः पच ङ्ेशाः । 


{ ६०) प्रथप्रपरिच्छेद्‌ । 


अपनों नष्टा माननो अंधतामिख है यह विष्णुपुराणमें 
कृष्य है! सख, रज, तम, ये तीन प्राङत गुण दं । 
अरु तकि कायं अनत ह! अस्ति, जन्म) इद्धि, परिणामः, 
प 9 ५ प [+ शक्य 
अपक्ष, सरण ये षट्‌ विकार दै, सो वद्धजीवके धमं 
है ! इन दोषनको ब्रह्मम अल्येताभाव है । सो दोषको 
, अभाव सार्बह्यादिकी तुर्य असाधारणमभावरूप ब्रह्मको 
अर्म है ! “जो आत्मा है पापरहित, जरारहित, स्यु 
` रहित, करित, भखरहित ओर प्यासरहित्‌ है, सत्य 
काम संस्यस्तकरप हे" यह रतिम कद्याहे । “कम इद्र 
` विपाकसों रहित परमात्मा है, ज्ञानादि षट्‌ गुणकी निधि 
ओर अचित्यकिभति है पैरनके पर है जम ऊश्एदिं 
नही, पर अर अषरको इश ह" यह्‌ स्मृतिं क्ये! चा 
करक निगुणश्चतिनकी व्या्या भई । ताक्रो (निगुण 
श्रुतिको ) हेयगुणनिषधविषय है ! तहा बादीकी शंका 
जो ब्य गुणदोषरहित है तो नितरिशेष सिद्ध भयो सो 
हमारे संमत है इति । तहां सिद्धांत कहते ५ अरोष 
कस्याणगुणनकी राशि है” अयवा सव कव्याणयुणकों 
` ए तमोऽिकरो मोहः स्पदतन्गविणमः 1 महमद कङ्ि प्रन्ममोतः 
छुदेषणा । मरमं लन्ताभिसस्तामिल्ः कोष उन्यते । अवया पतच पौवषा प्रह 
त्ता महात्मनः। रय चात्मा जपहतपाणा विजरो विपृयुविरोको विजिघत्सोऽपिपासः 


सत्यकामः सत्यसङ्कयः ¡ १ कमक्ेशविगाकाथैरस्ृष्स्याविट्रितुः । ्ानादिषाड- 
गुण्यनिषेरचिन्यविमवस्य ताः।परः पराणां सकल न यत ङ्ेशादयः सन्तिपरावस्ये ! ` 


शवुतितिद्रान्तरलाकर । ` (६१) 


सख्य पुज हे! अथवा अरोष कल्याणगुण पुज जामे हे # 
वे गुण, ज्ञान, शक्ति, बल, देय, तेज, वीर्य, सोरीरय; 
बार्सर्य,भआजंव, सोहै, सोस्य, कारुण्य, स्थिरता धेच्यै, 
द्या, मादेवादि हँ । तामे सप देशा कारु वस्तुको भ्यक्ष 
अनुभव ज्ञान है । अघटघटना करणेकी साम्यं शक्ति 
है । विश्वधारणादि सामथ्यं बर है । नियमनसक्ति 
देय है। काहुते पराभव न होक सबको पराभव करना 
यह साम्यं तेज है । अपरिमित श्रमको कारण प्रात 
होत संते भ्रम न होना वीयं है \ एते षटूगुण स्यादि 
क उपयोगी हं ओर भगवषच्छब्दफे वाच्य है । जात्यादि 
बडाईकी अपेक्षा छोडक निष्कपट शो मंदनके साथ 
मिना सोशीस्य है । भृस्यदोषको न विचारणो वात्सल्य 
है। मन, वचन, शरीरके तुल्य व्यापार आजंध है । अपणीं 
शक्तित अधिक परकी रक्षाको उपाय सौहाद हे । बह्मा- 
दिस्थावरांतो साधारण उपाय स्ैशारण्यत है । ता्ीको 
नाम सौम्य है 1 परदोषको दूर करणो कारुण्य हे । 
युद्धादिमे अचरुता स्थिर हे ! भतिज्ञा पालनों यैत 
- है । कारणविना परदुःखदुली होक दुःखनिवारणको इच्छा 
. दया है ! अमृतपानकी तुल्व स्वादुद्देन माधुयं है । अपने 
` शरणागत जनको दुःल न सहनो मादव हे । रक्षा करणः . 
को स्वभाव खामिख है । सुखसों परापहोरणो सौरभ्य हे । 
सत्य भाषणो सत्यप्रतिज्ञता है । उपकारकी इच्छा न 


८६२) ` म्रयमपरिच्छेद । . 


करणो परणेत्व है 1 अरपकरेको वहु माननो इतत्तता है।. 
 आस्मपर्वत दानको स्वभाव ओदाये है । ओर भी खा- 
भाविक कस्याणगुण अनन्त है। ये सव सोशीस्यादिगुण 
अपत्तके रक्षणके उपकारी है । ओर श्रुदयुक्त गुण परस्मा 
स्मार्म वने है “ सर्वधमीभ्रय परमात्मा हे" । इ्यादि 
सूष्रभे कलोह । “याकी परा शक्ति सवाभाविकीहै, नाना. 
. भकारे, स्वाभाविक ज्ञाने, स्वाभाविक वर अर क्रियः 
है। जो सत्यकाम है सत्य संकटप है ! सव छोकनको 
 नियसनशति करफे नियमन करैहै ! सबको शरण अरं 
सुहृदहे \ विष्णुको वीयं कोण कहतभयो जो पृथिकीके 
परमाणं गणना करै, तेसो कोहं नही जन्मा अर नहीं 
जन्सेगो जो देवकी महिमाको अंत पव । सहस्रधा 
महिमा ताहू सहस्रधा इत्यादि शतिभ कद्योहे । “संपूर्ण 
ज्ञान शक्ति बल पेश वीथ तेन ये षर्‌ मयवत्ाब्दके ` 


८4 = ` ` 


, अध, हेयगुण विना। हे मैत्रेय ! स्थे भूत अरं भङ्तिके 


सयतंकसयः” श््यादीनां विषितानां मनोमयसत्यसंकदपवयादीनां गुणानां ब्रलप्येवो- 
पपततशचेति सूत्रार्थो मापितः श्रीमायाचाग्रैचः ! २ परास्य रा्ति्विविधेव श्रयते स्वा> 
भविक ब्ानवलक्िया च, सत्यकामः सत्यसंकासः सर्वालोकानीरत ईरानीमिः, 
स्वय शरणे सुत्‌ 1 २ व्िष्णोमकम्‌ वीष्यौणि प्रावोचत्‌ यः पा्थिषानि विममे रजा 
` कि, न ते बिष्णोजौयमानो न जातो देवस्य महिशन; परमं तमाप, सहस्रधा महि- 
मानः सहतः । ४ रानराक्तिगेशवयतेजोवीग्ौण्यशेषतः | सावच्छन्दवाच्यानि विना 
हवुणादिभिः ॥ ९ स सर्वमूतमरृति विकाएन्युरणाशच दोपाश्च सुने । व्यप्ीतः। 


शरतिद्धान्तरनाकर । (८१३) 


- धिकार अर प्राकृतगुण अरु दोषनते अतीत है। सब आः 
9 तः {9 भद & 
वरणतें अतीत है, सबको आत्मा हे, सव सुवनमे व्याप्यो 
है \ समस्त कर्याणगुणको आश्रय है, अपनी रक्तिका 
१३ ध ५ १ (*) १४१ क 
ठे करके सव मूतनकी सुषटि घेरीहे ! स्वेच्छा करके 
छ श [भ 
- अनन्तरूप प्रगट करै! सवैजगत्‌के हितको करता । 
फ ४५ \ १ [ 8 
तेज बर पेयं ज्ञान. अरः वीर्य शक्तयादि गुणनकी रारि 
है । परते परेहै, शादि यामे नहीं हे । सो र व्धषि- 
रूप समष्टिरूप अव्यक्त अरु इयक्तरूप हे । सर्वश्र सब 
उयापक सैवेत्ता परमे-्र है" यह स्घ्रति है अर क्या. 
णरूप धमै ताके अनन्त है । जगक्कारणता, राख- 
विषयतः मोक्षदान, सवकमफछदान, विश्वाधारता) सवे 
व्यापकता, सवेनियामकता, अत्यन्तसुक्ष्मता, अत्यत- 
- महत्ता, शदषेरेश्वरता, सवौनतिकमणीयतादि असंख्यात , 
है । “जाते या जगतके जन्भ्रारि होत । जातं शाख 
`, १ अतीतसवौबरणोऽखिखासमा तेनासूतं यहवनान्तरङे । २ समस्तकल्याणगु- 
गामफोऽसौ स्वशक्तिरेशादतमूतसगैः । ३ इृच्छागृहीतामिमतोष्देहः संसाधिता- 
ओेपजगद्वितोऽसौ ! तेजोवरेश्वयैमहावयोधः स्ववी्दास्यादिगुणैकराशिः । ४ परः 
पराणां सकटा न यत्र क्ेशादयः सन्ति परावरेशे। स ईधरो व्य्टिसमषटिरूपोऽन्यक्त" 
रूपः प्रकटसरूपः ! ५ सवेशवरः सर्वगः सववेत्ता समस्तराक्तिः परमशवराल्यः। 
११ जन्मायस्य यतः. । १ । १ । २1 भस्याचिन्त्यविचिनसंस्यानसम्प्स्या- 
। सक्षिपनामरूपादिविरोपाश्रयस्याचिन्यर्पस्य विश्वस्य पृष्टिस्थितिया यमासा 
` चनन्तगुणधयादरह्ेराकाकादिनियनतुमैगवतो भवन्ति तदेष पूवो्तनिवैचनिपरय 
जहति र्षगसूतधाक्ा्ैः । ६ शाल्तयोनिचात्‌ । १ । १ । ६ | शाकमेव 
योनिस्तस्तिकारणे यसप्तदवोक्तसक्षणकषितं वस्त नसशवदाभिषेयमिति स्रयः4 


(६४) अथुपरपरिच्छेद्‌ 1 १ 
यनि हे! तकी (मसी) निष्वनं मोक्ष कयो है 1 
“त्यागी परमेश्वर ह, ताके धर्मे शति कहत द . - 
आका प्रह ही ह, जति उसमे बरहमके छिग ह । कर्मक . 
फर परमेश्वरं हह, ताहीत वह" इष्ादि सत्र है “ 
"जाते सर्वभूत उलन्न होतेह जाके जिवाये जीवत ` ` 
जामे मसते संतं प्रवर करत ! .जाद सक्तिमे प्रात. ` 
होतेह सो ब्रह्महै ओ सव काठात्मादिकिनको एकी ` 
अधिशता है, कारणनको कारण है अधिपनके अधिपं हे ` 
स्वेद जा पदको कतै, उस उपनिषस्तिपाच पुरुषक 

१ तनिष्ठप्य मेक्ष्यपदेशात्‌ । १ ! १ ।७।२९ अन्ततद्मेषदेसात्‌ { , 

१} १। ९१1 मादित्ेभ् चान्तःस्थलेन श्रूयमाणो ुधुष्ेणो दि पामेव 
न तु जंबविरेपः { क्तस्य पमानः एवापहतपामलसवीतमतादीना धम- 
णामिन्वाव्ये उपदेदादिति सूद्ाथैः। २ आकाशत्तक्ात्‌ । १ १ 1 ९३ 
आकारः पातैव । कुतस्तछि्कात्‌ । वाक्येये त्येव प्रमात्मनोऽपाधारणलि- ` 
द्ञानां जगत्कारणल्याधसू्वभरायणादीनं श्रवणात्‌ । भूताकाद्चस्य वाय्वादीनां का- 
रणवेऽपि समैकाएणलासम्भवात्‌ “(तस्माद्य एतस्मद्रा मलन आकारः स- 
मूतः? इति चन्यल्रवणाचच | “य आकाशमन्तरो यमयति" इति तियपच्- - 
वक्षः! ४ परमत उपपतेः । २। २। १८ । मतो व्रण एव तदः 
विकारिणां तदपुरूपं फलं मत्ययव तदातृत्ोयपतरिति सूतरामुनगृहिरे बा; ` 
क्या्येकाराः ९ यतो घा इमानि मूतानि जायन्ते येन॒ जातानि जीवन्ति 
थग्मयनयमसविरन्ति | ६ यः व्रृखानि निखिलानि तानि काल्ालयुत्ान्य `` 
पितिलेकः ! ७ स कारणे करणानिरापिपः । ८` सवे वेदा ययदमामननति 
तमनौपनिषदे पु एमि } . 1 


-मषमपष्च्छेदि। ~ (६९४ 


इम पूछत, .वेदगुद्य उपनिषदमे. परमात्मा मढ है 
. संसारवन्धन स्थापन ह्ुखवनको हेतु है । कर्मको 
अधिषातां है, सर्वभूतनको वास हे, स ता आश्रयः 
` है, परमास्मा समे व्यापक है, जेः दग्धमे घत! 
जो अंभ्निभें जरम . स्वभवने ओंषधिमे वनस्पति 
प्रवेश करतभयो, ता देवताकौ नमस्कार । एक देष है 
सेव भूतनमें गूढ है, सवै उ्यापी सवैको अन्तराता 
हे. सवैरोकन को. अरनी शाक्तिंकरके नियमन करतेहे 
सवंको भभ स्वको ईशान षरफो दाता सव्यरूप 
स्तुतिके योग्य । मूष्षमते सृक््मतंर भासत, जात अणु 
नेह, जातत बडो नदी, अणु अणु है, महतं महत्‌ हेः 
-ईै.शरनकोहूं -परम सहा ईश्वर है, देवतनको परम 
देवता है । ताहि कोहं उंघन करसके नह” इत्यादि ` 
श्चति.रमाणहै । भ्म सबकी उस्पीत्तिको कारण ह, मोदीतें 


दगुह्योपनिषतछ॒ गूढः संसाएवन्धस्थितिमोक्षेठः ! २ कर्म. 
चयक्षः सर्वभूताधिवासः, तप््ठोकाः शिताः -सरवै, सवैनयापिनपातमर् 
क्षीरे सर्पिखिार्वितम्‌ । ३ यो `देवोऽनौ योस्पु यो क्वं भुवनमाविवेश 
, ओभ्धिषु घनस्पतिपु तस्मै देवाय नमो नमः | 8 एको देवः सवभूतेषु 
.-गृढः . स्ैन्ापी सर्वभूतान्तरात्मा } 4 सरवाहछोकानीदात .-दशनीमिः ॥ ` 
„६ सरस्य प्रभुमीशानं तमीशानं वरद भूतभीञ्यम्‌ । ७ सूष्षमाच सेतर 
. विमातति यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ | ८ अणोरणीयान्महतो मदीयान्‌, 
“ तपरी्वराणां परमं महदवरं तं.देवतानां. परमश्च दैवतम्‌. ] ९ तदु नासेति कन ( 
१० अहै सर्वस्य प्रमो मत्तः सर्व, प्रवते । 
~ ® - ५ 


(५६)  - रिष्षदान्तलाकर। 

-सव प्रहृत होत हे । सव देद॑नको वेय मेदी दू ! जामे 
सव वाणीकी निष्टा ताहि हमरो नमस्कार । ` वेदः 
समै, रामायणरनैः भारतम, पुराणनमे, आदि अरः 
अन्त अर्‌ मध्य स्त्र हरिही गायो है । मवर्पोश्चकररे 
वन्धनकन्त अर सवपान्तें दुडावनहार मोक्षको दाता. 
यरत्रह्म सनातन विष्णु ही है । सव पापनतें तोक मे 
छुडाउगे तू शोक मत करे । यतँ सव भूतनी 
रत्ति या सव जगत्‌ व्याप्योहै, अपने कमेकरफ़ ताहि 
99 (र न भ ५ ५. 
पूजनकरके मरुष्य सिद्धिको पावत ! ईश्वर सवके 
हृदयम विराजते, हे धनेजय ! सोते परतर ओर कों 
-तत्य नही, मेम सैजगत्‌ पोयो है जसे स्मे मणि 

गण । बुद्धि, मन, महत्त्व, वायु, तेजः ज॑छ, आकाशे 
पृथिवी ओर चारविधकत प्राणी सबं छरष्णके आधात 
हे" इति स्छति प्रमाण है ! ताते खलू गुण शक्तिके 
जे वृत्तम वस्तु सो व्रह्म हे । यह बह्मशव्दकी निशृक्तिः 
१ वेदैश्च सर्वरहमव वेयः ! २ नताः स स्वैवचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती | 
३ दे रामायणे चैव पुराणे भासे तथा | आदुवन्ते च मध्ये च हारः ` 
स्वन गीयते । £ वन्धको यवपारेन भवपारात्च मोचकः ! वैबल्यदः परं ` 
त्र विष्णुरेव सनातनः 1 ९ मोक्षयिष्यामि मा शुचः ! ६ यतः प््ृत्त्भूतानं 
येन सवैमिदं तग्र । ख्वर्मणा तमम्यचयै सिद्धि विनदति मानवः 1 ७ श्वरः 
सर्वभूतानां हेतेऽ्ैन ! तिष्ठति. ८ सत्तः परतरं नान्यत्विश्िदस्ति धन्य ! { ` 
-मथि सवम प्रत सते मणिगणा इव } ९ वुदिैनो महरायुसतनोऽम्मः खं मही ' 
-च या ] चतु्रिधे च यद्ूतं सव इष्ण प्रतिष्ठितम्‌ । 


मथमपर्च्छिद्‌ । ति ( ६७१ 


है । “जे निरातिशय दहत्‌ सो नह्य" यहशरुतिभमाण ह। 
सो$ स्प्रतिनर है । अरु व्याकरणमें द कहत, बृद्धि 
अर्थक वृहि धातुं ताते उणाईिगणको मनपत्यय आयो 
तातेंबरह्मश॒व्दकी तिष्धि मई सो अत्यन्त वृदस्तुकों 
कहतेहे, ताको देश कार वसतु परिच्छेदशन्य वस्तु निषयमें 
अन्वय होतेह । सो अपरिच्छिन्न वस्तु भगवच्छब्दकतो 
वाच्य्‌ श्रीपुरषोत्तम्‌ रक्ष्मीकान्त श्रीकृष्ण ही है । जोत 
परब्रह्म हैः ताते उथूहनकेो अंगी हे । वादेक, संकर्षण, 
भ्युश्रानिरुद्धः ये चतु्यृह है । ताम अंगी वासुदेष हैः 
व्यहश्द अन्यावतारनको भी उपरक्षण हे । उयृह अर. 
- अवततार जाके अग हैः तातं अनन्तम है । “सै नाम 
है, सर्वकर्म हैः सर्वछिग है, सर्वगुण हे सवेधैमा है, सवै- 
रूप है ” यह श्चुति ध्रमाण हे । नित्यविभ्रति तथा अक ` 
तारविभ्रतिको पति है । अवतारावस्थामै अव्यरृशक्ति ` 

होत सते ह अजहद गुणशक्ति है । “जके स्मान अरं 

अधिक कोई नदी है । यातं कृष्ण पापु. है, तातं 

छष्णही परदेव है, ताको ध्यानकरे"” यह श्रुति प्रमाण , 





१. दहति चर्यति तस्माहुव्यते पर ब्रह । २ एष प्रृतिरपक्तः कत्त चैव 
सनातनः | परव सर्वमूतेम्यस्तस्माद्‌वद्तमोऽच्युतःहतवदूदहणलाच मदा । ३ 
सनामा सकी स्निङ्गः सर्वगुणः सर्वकामः सवधम; सवैरूमः । ४ न तत्समो 

, नाभ्यषिषशच दश्यते । ९ तस्मत्छष्ण एव परो देवत ध्यायेत्‌ |, 


(६८)  शवतििद्ान्तएलाकर । 


हे । “मोत परतरं कोह नही" यह ` श्रीमुख कष्चोहे }: ` 
"दसुदेवादिक चार मूतिकखे सृष्ट्यादि करतहेः तैति 
व्यूह कहत है" यह वचन प्रमाण है । अर केशवादि ' 
रदश व्युहसततं है सो द्वादश उद्धद्के मन्त्रदेवताः 
विरकसप्ुयतन ध्येय हैँ । अव अघतारको निणेय कहत है, ` 
- अपनी इच्छकरिके धम॑स्थापनके. अथं, अधमैमिवारणके ` 
अ्थेविविध विरहकरफे आविभीवहोनेको अवतार कदत. 
है । दे अवतार तीन विध है! गुणावतारः पुरषावतार, 
लीटावदार ! गणको निर्यत जुणाभिमानी देवदरारा अरु 
कालादि यारा जो सृष्टयादि करे सो गुणावतार है 
हँ रजोगुणको नियामक रजोगुण उपहितं हयक, - 
ताको अभिमानी चतुर्खद्मारा कालाद्िर खटः 
है । स्गुणको निता स्वयुणोपहित अप्त , 
स्वरूपकरके कार्मन्वाक्कि द्वारा पारक है 1 तमो. 
गुणक नियामक तमउपरहित तमोराणाभिसानी 
रद्वारा अरे काठादिदार संहारक है 1 अथ पुरषा- 
वतार तान ह । "तासे महचैसको खष्ठा प्रकृतिनियताः . 





: १ मत्तः प्ररं नान्यक्किबिदर्ति धनय ! । २ व्यूहालानं चरता वै वा , 
देगादिमूततिमिः । घ््ठवादीनि %रोवयेप विष्ुतासा जनार्दनः ॥ ३ अवक्रौ नाम,. 
चेच्छया ध्स्वापनाथष , जधरमौपशमनाये, स्वीयानां वोधे विविपि 


विप्रह्पतिमावविरोपः । ४ प्रथमं तु महल द्वितीयं लण्डस्थतम्‌ । पदीयं स. : 
भूतस्य तानि ज्ञाता वि्रुच्यत ]} † 


प्रथमपरिच्छेद्‌ । (९९) 
कारणाणेवसायी प्रथस पुरूष हे । गमोदशायी ससि. 
को अतयौमी दवितीय पुरूष है । क्षीरोदशायी उयश्चको 
अंतयौमी ततीय पुरुप है 1 इन पुरुषावतारो ज्ञानः 
मक्तिको हेतु है” यह श्रुति भमाण है । उपाधिके भेदत 
ता ता नामको पावत । अथ रीरावतार दो भकार ह 

` आेदावतार, खरूपावतार । तामे आविश दो विध हे । 
राक्तिको अश्मा, स्वरूपांरावेदा । तामे जीवके 
आवरण विना साक्चात्‌ निजाराकरके हट तविग्रहमे 
भवेद करना सो स्वरूपाावेद ह । जेस नरनाराथणदि 
अवतार । शक्ति अंदामात्रकरफे जीवम पवेश होयके 
कार्य करे सो शक्तेंशावेशा दै। सो तारतस्यकरकं प्रभव 
विभव होत । तामे धल्व॑तरि,परनुरामादि भमव हे । 
. कपिल, ऋषभ, चतुःसन, नारद, व्ासादि विभव है 
अथ स्वरूपकरफे सचिदानेदमू्तिको आविभौव सो 
स्वरूपावतार है! यह दीयत दीपकी तुर्थ अमिन्नसवरूपः 
गुणशक्ति है । सो दो विध हेः अंशरूप, परिपूर्णरूप । 
. -. तामे परणं होतसंते अव्पङक्तिको भरगटकरके अल्पका 
कैरे ताहि अंशा कहतेई, जैसे मस्स्य, कूम, वाराहः वामन्‌ 
`-हयभीवादि.! अथ पूणरत्तंयादि जो भरगट करे सो 


` , ` पूरणं ह, जेते -भीनूसैह, दादरी शरीरस, श्रीभगवान्‌ 


कष्ण । यह विवेक जाणियेषभीङ्कष्णको पूणता कहके अव 


(७०)  शतिसिद्धान्तरतत कर । 


सर्वोपास्यता कहतहै ! वरेण्य है । खरूप अर युण अर. 
संगलकिथह अर्‌ विभरहगुणनकरफे बह्मादिदवपफाकपयः 
` तको साधारणतया श्रीकृष्ण वरणीय हें । “ यह अ ` 
चिद्य हे, सवार हे, पापादे .हरणकनत्तं है) ` सवके 
आदि आप अनादि अनत है, अनंत शिर, . अनंतनेत्र; 
अन॑तवाह, अनंतगुण, अनंतरूप दै" यह श्रुति प्रमाण है। . 
अथ सोदर्यगण कहुतेहे । कमलेक्षण हे ! कसर्की उपा 
जाके $क्षण नाच्च नेत्रकी हे “पुडरीकर्नयन है, मेघकी ` 
आमा है, वेयुताम्बर हे, कमङनेच्रके अथ॑ नमस्कारः ` ` 
इति संतर धरमाण हे । यह मन्त्र भगवानूके अर अंग. 
नको भी उपलक्षण है। ^यह सूरयमे हिरण्मय पुरैष दीस- 
तहे, हिरण्यकेदा है, हिरण्यदमश्च है नख शिरखपर्यत . 
सुवणंरूप दहे, आनदरूप अभुतरूपं प्रकारोहै । जेसो 
भगवान्‌ तेसं विरह यह प्रश्न है कि, केसो भगवान्‌ ¶ . 
ज्ञानरूप, ठेश्वयंरूप ! स्वंभोरं नेत्र सर्वं ओर सख » ` 
यह्‌ श्रुति प्रसाण है । अथवा कमरा लक्ष्मी जाको ` 
९ एप एवाचिन्यः प्रः परमो हरिरादिरनादिरनन्तोऽनन्तशरषोऽनः ' 
न्ता्ोऽनन्तवाहलन्गुणोऽनन्तर्पः । २ सदुण्ठरीकनयनं मेषासं वेदुतामबएम्‌ ` 
नमःकमट्नेनाय । २ एपोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुर्पो दयते हिरण्यकेशः 
हिषप्यदश्ुः । ४ साप्रणदत्‌ सुवणः । ९ आनन्दख्पममृतं यद्विभाति । यद 


१िमको भरवप्तदानिका व्यक्तिः, किमालको भगवान्‌ ज्ञानालकं देश्वयौसकः 
६ किथतशश्चमेत विद्वतोमुख | 


प्रथमपरिच्छेद ` (७१) 


=, न्स 


ईक्षण करे सो कमलेक्षण कहावे है, सौधर्यी सीमाः 
हं । “रमाके मानसके हंस श्रीमोधिदको नमस्कार" यहः 
मच प्रमाण हे ! “ध्याताके सनको अर्‌ पापको.हरत है 
ताहीते हरि है । ष्टचित्त करै स्मरणकरेते पापनको 


भ ५२७ 


हरतहै जेस इच्छाविना स्पशं कस्यो अश्च जरारतहै ' 
यहं स्मृति भमाण है । अथ वा ब्रह्मादिकको हरणकेे 
याति हरिदे1.“ वहम इद्र रुद्र वरुणांदिको वरते जो हरण 
करे सो हरि है” यह स्मृति परमाण ह । अरु .गायन्रीकीः 
व्यास्यारूप हू यह श्छोक हे, सो कहते, जो हमारी बुद्धि. 
को प्रेरण करतहै ता सविताको वरणयोभ्यरूप हम ध्यान 
करते, यह अन्वय है । तहां कमरेक्षणपदकरकै बुदधि- 
भेर क्यो हदयकमस्मे योगी जाको ईक्षण केसो 
कृमरेक्षण, सबकी चुद्धिको प्रक अंतयामी हे । “अष्ट 
पत्रको विकारो हदथकपरु तामे वसंते ! अतः प्रविष्ट 
हीयके जननको रास्ता ह ” यहं श्वातेभं कद्याहे “ ह॑. 
` अज्ञ॑न | सवके हृदयम ईदवर वरतहे, मायायंत्रमें आरूढ 
करक सर्वभूतनको भरमावतहै” यह श्रीमुख गायाह ¦ 
१ रमामानसहंसाय गोविन्दाय नमोनमः । २ हरिरति पापानि दुषटचित्तेपि 
स्त; । अनिच्छयाऽपि संस्पृष्टो दहत्येव पावकः ॥ ३ ्ह्माणमिन्दं.रदर् यमं 
वृरुणमेव च । प्रसद्य हरते यम्मात्तस्मादवाररितीरयतते ॥ ४ अष्टपत्रं विकसित 


यद यत्र संस्थितम्‌ } ९ अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌ -1 ६ ह्वरः सवै- 
भूतानां हृदेशेऽश्न ! तिष्ठति । आरामयन्र्वभूतानि यंगरारूढानि मायया । 


. (७२) तिसिद्वान्तरलाकर । | 
देवपषको अथं ब्रह्म ३, विके समगादिकरके जो कीडा 
रे सो देव है 1 “विद्वकी स्थित्यादिकत्तीको नमस्कारं 

` -यह्‌ सं प्रमाण है ! भन ही सवक उसपत्तिको कारण 
मोतं सव॑भदृत्त होतर्है" यह्‌ मात प्रमाण हे । असुरनको ` 
` जयः क्रे सो देव हे ! “कंसवंशके तद्धक अर फेशीचा- 
एारके घातका चमस्कर"यह अन ह | “इनक विनोद 
को भै युगदुगमें भरमट होतु" यह गीता है । सर्वके ओ 

तयौसिताकसके जो व्यवहार केरेसोदेवहै "जो भ- 
ताको अंतर गरेरणकरे सो तेरो आसा अंतयासी है" यहु 
शति है। “स्के हृदयम में संनिविष्ट दु" यह श्रीमुखतें ` 
गायो हे जो रका कर सो देव है “जके प्रकाद्र करके 
सवं जभत्‌ प्रकारीतेहे । पाको बहयो सुवं तपेहे “ यह 

श्यति है ! “जो स्यसे तेज है जो च्म तेजहै जो. 
अधमे तेज है सो मेरो तेज जानः यहं श्रीमुख 


अ , म 


-गायीहे । व्रह्यादि जाकी स्तति करै सो देव हे ५सरद्रण 


| 


ॐ 








। १ नमो विर्याय विदछस्थिवन्तरेते { २ अहं सस्य 
परमो मत्तः सर्य प्रवरैते । \ वंसदंशविनाशाय दैरिचाणृरषातिने ! ४ - 
विनाश्य च दुष्छताम्‌ । ‰ च जातसानमन्तरो यमयति, एप ते आतमाऽन्त. 
योन्धमृ 1: । ६ सवैश चाहं हदे सनिविष्टः 19 तमेव भान्तमवुमाति सम्‌ ८ 
येन सुथेस्तपतति तेजसेद्धः । ९ यदादित्यगतं तेजो लगद्भासयतेऽखिम्‌ ! यत 
नमपि वाग्नौ तततो विद्धि मामकम्‌ | 





प्रथमपरिच्छेद 1 (७३) 


[> ति $ ० 4 
सहित गोविद सच्चिदानंदविथह वृदावनमे कस्यतैरुते 
र ¢), +$ ] . 
ठाडो ताकी मे नित्य स्तुति करत दहु" यह श्चति है । 
“पुष्कवाणीः करके सव देवछषि तुम्हारी स्तुति करत 

1 >+ सनत 3 ष ५ 
हँ ^ यह मीतामे अदयनन कट्यो है । सव जनै सोदेव है, 
भ, भ 
जो सवैज्ञ हे संवित्‌ है" यहं ति है 1 “मरै सव भ्त 
[नक्‌ 1 
भविष्यत्‌ वत्तेमान मूतनको जानत हूं भोको कोई जाग 
9111 (५ गोहे ¢ ष्ट, ० ० हे 
नहा” यह्‌ श्र।सुख मायोहे ! सवेत गमने करे सो देवहे। 
“कुंये नहीं अरु सनते अधिक वेगवान्‌ है यह शति - 
हे। सदा मोद करे सो देव है, “यह आनद हे” यह ` 
श्रुति है । इन श्वुतिनके भ्रमाण करके परब्रह्मही देव. 
पदको अर्थं ह 1 सूत्रकारन देवपदा्थको जिज्ञासासूत्रमे ` 
, ज्यं केद्यो हे । यह देवशब्दकी निरुक्ति कही। अव क्षण 
कहत हैँ । सवितापदको अर्थं ततूरशव्द्को अथं गायनी 
, भ्रतिपादय अ॑त्तयौसी जो बुद्धिको प्रेरक सो सविता। “जाति 
जंगत्‌ उतश्च होत हैः सो सविता" यह विष्णधर्मोत्तरमं 
भ हि ~ भ न, उः ~ , 
कलहे । स्थिति परख्यको उपलक्षण है । जगत्‌की उत्पत्ति 
५ ् [५ है 0 ष 
पान संहारको कत्त सवितापदकों अथं हे, साईं जिक्ञा. ` 
त 
: , १ तमेकं गोिन्दं सच्िदानन्दविप्रं इृन्दाधनघुरमूरहतससीनं ' परमया स्तया 
, तोषयामि । २ स्तुबन्ति लां स्तुतिभिः पुष्कखमिः । २ यः सकः सथैवत्‌ 1 ४ 
वदां समतीतानि वैमानि चान | । भविष्याणि भूतानि मांतुवेद न कन, 


^ ,५ अनेनदेक मनसोः जवीषः 1' ६ एष आनन्द्याति । ७ जत्षते यसति 
“ निन्त शनायाथन तनना पचिनेत्यमिधीयते 1 


(७४) ` श्रुतिसिद्धान्तरनाकर। 


सास्रको विषय ( बह्म) है, उक्त रक्षणको श्रीङकष्णहीमें 
अन्वय है, ताते भर्गपदको अथं श्रीकप्ण हे । “ध्यातके . 
क्मैनको जरे सो भगेको अथं है" सोद कृष्णको अथ 
तापनीमे क्यौ हे । “पापको निसूखकर सो कुष्णहै" इतति। 
श्रह्कप्णक्ते साक्षाकारतें सम्पण पापादि कर्मकी निदत्त 
अर युक्तिप्रा्ि शरुतिभं कदीहे । “ जव यह पुरुष रम 
वणे परमेश्वरको साक्षात्‌ करे इष्यादि करक, सो श्वत ,. 
पृवे टखोहे । “ सान. ह्यासां पृछतभयं श्राद्कप्ण ` 
कोण है ? तिन प्रति व्रह्माको उत्तर, पापकषक छृष्ण ई” ` 
इति । तातं ( प्वोक्तकारणोसे ) भगेको अथं श्रीङृष्ण 
हे । प्रापशब्दकरके. क्ममात्रको हण. हे, जो ष्याताके 
पापपुण्यक्मको निगल केरे सो कृष्णहे । अथवा जो 
विश्वको भ्रण पोषण करे अरं सव॑क्ञाता व्यापी विश्ांत- 
यामी सो भर्गको अर्थं है 1 या करके शाखयोनिख, मोक्ष- ` 
दातृ, कल्यो । जो जगत्कारण सोई वेदांतको विषय है.। ` 
 ताहीमे शाको समन्वय.है, सोई मोक्षको कारणे! यह 
सूत्रकारको अभिप्राय है, सो जिज्ञासासूत्रते आरभकरके ` 
अनावृ्तिसूत्रप्यत चार अध्यायदाच्रकरके निणेय करयो. 
है मोक्षदाता है, याहीतें स्वको उपास्य है, यह वरः 
` १ म्यति व्यता कर्ममीति म ।२ तुनः कः छनः कत पके, 


पापकषकमिति उत्तवचनम्‌, पापं कपैयति निमूरुतीति ष्णः ! इति निष - 
तशता अनेन प्रतिवचनेन । . ` ` | 


प्रथमपारच्छेद्‌। (७९) 
प्यपदकरफे कहते हे ।सुमु्ुनको अनन्यताकरकै वरणे". ` 
के योग्य है । “सुनि व्रह्मा प्रति वोरे-कौण परमदेव हे ! 
कोणते म॒त्ु उरतंहे ? यह भश्च हे, श्रीकृष्ण, पर देव हे 
ताति ताको ध्यान केरे" यह उत्तर है। जो गायत्री पतिः 
पायय देव है सो कृष्ण है, तातं छृष्णको ध्यान करे यहं 
तासर्ये, यह धीमहिपदको अर्थ है, सोह निदिभ्यासन 
शतिभ कल्यो है । सर्वराच्रमे कहीं उपालना , याहीम 
अतरत है यह व्यृहांमी पदको अर्थं हे । तहां वादी 
शंका करत है “ जाति भ्रतनकी उत्पत्ति होत दै" इत्यादि 
लक्षणवावयमें यतरद सामान्य है सामान्यकों रोषः 
की आकाक्ाका नियम है। तहां विशेषकांक्षापूणीथ बरह्म 
रुद्ादिकतो भी अन्वय वनत है। "हिरण्यगर्भ पूर्वं होतभयो, - 
रह्मा सव भरतर्मको कन्त आगे होतभयो, ब्रह्मा देवनकेः 
` प्रथम 'होतभयो, विगखको क्तौ भुवनको रक्षक, ताहि 
विस्व कहत दै, जात जगत्को करतदै, तातं ये नाम 
रूप होत । स्यु सक्षम कषु न होतभयो केवर शिवी 








ध 

` १ मुनयो ह वै ब्रह्माणमूचुः कः परमो देवः कुतो ृदुरविमेति दृतयुपक्रे प्रशन. 
. तसा्कष्णं एव परो देवस्तं ध्यायेदितयुततेपसंहालाक्यम्‌ । ९ यतोवा माति 
इत्यादि रक्षग्रुतिः । ३ हिरण्यः समवतर, आदिकत्ती स भूतानां बरसा 
समवैत, हा देवाना प्रथमः सम्बभूव, विश्वस्य कत भुवनस्य गोपा, विरि भा 
द विसेवयति विदधातीति ब्रह्मा वा विवः, एतप्मद्रमि"खूमनामनी । ४ न सन 
चासच्छि एवकवट- >, न्ने = दिनीयाय त्थः. यो देवानां प्रमवश्वोद्धवश्च ।. 


` ॐ 


७६) श्ुतिसिद्ान्तरत्नाकर । ॥ 
तभयो देवन उत्यत्तिप्रल्यको कन्त श्र एक होत.“ 
मो"इति श्ुकियि कलयो हे । ताते ्ीहृष्णही जमत्‌ कारण ` 
इ निश्चय वतै नहीं इतिह उ्चर कहत हे शश्रीघ्चष्ण. ` 
प्र 


पर कारण है, कारणक्नको कारण ईदवरनको दैरवर देवन. 
को देक यह श्चतिहै“्ह्यादिको कत्ता उपदेष्टा है, ताको 
तता अर अधिप कोई पदीं” यहं श्चति है “हे धनंजय ! ` 


-सोते वैरतर कोई यस्त॒ नहीं, पर्यनके परे है पर अषरको 
रा हे" इष्यादस्थरति हे! ब्रह्मादेकोक कषु एक देवक्य `, 
कल्य सो सस्व, परन्तु जन्म अरु कमाधीनता श्रर्णहे, 
तातं उन परख वनं बहा ¦ “एक नारायण हात 
भया) न व्रह्मा, न इरन, तस ( नारायण) क ठल्ाट्तं 
भिरोचन शरख्पाण जन्मत मय ध्यानर्यनारायणकं 
सस्वकत भ्रस्वद्‌ [गरतवमया सा जट हात सयः, तमह 
. रण्मयं अड ह€्‌।त भया तम चतन जन्तत सवा नासः 
ते ब्रह्मा जन्म है, नारायणते रद्र अम्दर है, जो ब्रह्माको , 
 ध्रूव करतमयां, ताह वेद पटावत भया । जा करप्ण रह्मा. 
१ तमीसयणां परं मदं तं देवतानां परम दैवतम्‌, स ऋणे कार- , 
णाप्रिपाधिपः | २न्‌ तस्य कंश्विजनिता न चाधिपः ] ३ -पत्तः परतरं नान्यत्कि- ; 
| विदत धनजञय ] 1 ४ परः परण सकला न .यत्र छेकादयः सन्तिपरावरे्े ¦! ~ 
एको ह ‡ नारायग आसीन रहा न्नः, तस्य ष्यानान्तःस्स्य र्डायत्‌ च्चक्षः <. 
पाणः पुर्मरऽजायत., तस्य ष्यानान्त स्यव्लयव्छद्‌।ऽपतद्‌, ता इमाः प्रपततू . 


तता जः, तत्र हिरष्मयमण्ड, तने गा चतुयखोऽनायुत,-नारायणाद्र्मा.जायते, - 
चारणाः । ६ यां तह्माणं विदधाति प्रं यो व्रदाशच प्रहिणोति तस्मै । - .` ` 


५] ( १ 


< (2 ~| 





प्रथमपरिच्छेद ^ ५, . ( 99 फ) 


को करतभया, ताकी विया रक्षाकरतमयो, शिव हवि. 
करकं कामपूरक विष्णुकी दया वदढावतभये, ततिं स. 
पदवीं पावत्तभयो," यह्‌. वहचमन्त्र है। ८ सो कहतभ्यो 


वर मांगे, सो मांगतमभयो भे वैशुनको अधिपति होर, 


[493 


तातें रुदर परुपति भयो इस्यारि श्चति यं प्रमाण है। 


1 
€\ 


` परमेश्वरते दानो ( शिव-ब्या ) की उलि यासे कही 
काहू दलम परमेश्वरतं वऋह्माको उपपत्ति अर ब्रह्मत 
रिवकी. उत्पत्ति कही सो कर्पमेदकरके माननेतसे कोई 
विरोध नही । “जके प्र्तोदते स सशिकर्ता होतभ. . 
` यो, जके क्रोधते संहारकत्ता त्‌ होतभयो, पानके . 
अथं आप पुरुषरूप भयो ” यह ब्रह्मान शिवप्रति कल्यो 
है । “ प्रजापति अरु रुदरंको मे सृजत, मेरी भायाक्ष- 
` करके मोदित ते. मोको मठी जनत” यह मोक्षधर्मे 
, कद्योहै ! "पद्मश्च व्रह्मा युगकोटिसंहलपयंत विष्णको 
आराधन करके त्रिरोकीको धाता हौतभयो । महीं पुष 

१ यो तरह्याणं विदधाति पर्व यो यै वरियास्तसम गोपायति इृष्णः । २ स्य 
देवमीदूपो दथा विष्णोर परदधहैविभिषददेह ष्टो एद्रीयमहित्म्‌ । ३ सोऽग्रवीदर 
्रणुष्व, अहमेव पुञूलामधिपतिरसानीति तस्मादुदः प्चूनामधिपतिः । ४ यस्य 
परसादादहमच्युतस्य भूतः प्रजावृष्टिकरोऽन्तकारी । क्रोधाच रुढः स्थितिहेतुभूतो 
यस्माच"मध्ये पुरपः परसतादिदयुकत वैष्णवे । ९ प्रजापत्नजर सद्ाप्येहमेव पुनामि 
त्रै [ तौःहिमांन च जानीतो मम मायानिमोहितौ ॥ १ युगकोटिसदसाणि विष्णु 
भाव्य पद्मभूः `| पुनदैटोक्यधादृल प्राप्तवानिति शशठुम ॥ 


६७८) | ` श्रतिसिद्धान्तस्तनाकर 1 


सज्ये ब्य चेरे यन्न करतभयो, ताते असच्च हयक मेँ 
चर देतम्यो कि, थमय॒गमें भरो पत्र हौ अरु स्वेखो 
धको अधिष्ठाता हो 1 विश्वरूप महदेव सवेमेध नाम 
महायन्ञत सवैभूतनको होम करतभयो, अर अयणे श्- 
ररह आपह्येम करतभयो 1 महात्मा सहदेव सवं यज्ञम 
अपणे शरीर होमकरके देवदेव होतभयो, विश्वरोकमे | 
कीस व्यापके विराजत हैः भकाश्चमान है, छृत्तिवासा 
ज्ञा नाम हे । ” यह्‌ राजपममं देवप्रस्थानको वचन. ' 
.है । “ ब्रह्मादिक सवै देवता विष्टुको आराधनकरके 
अपने अपने पदको प्रा्तमये श्रकिदरावके प्रसादत । » यह्‌ 
नरसिहपुरणमे कषयो हे । सव देव अरु षि नानाश्च- 
रीरकरक विप्णुको सजत, षिष्ण तिनके मति देतह । 
“ ताके अनन्तर सषेदेवता वऋह्मा महर्षि वेदोक्त विधि. 
करके वेष्णवयन्ञ करतसये । तव आदित्यवण पुरुष श्रीम्‌ 


१ मया सृष्टः पुरा ब्रह्मा मय्मयजत्स्रयम्‌ । ततस्तस्य वरानप्रीतो ददावह- 
लुत्तमान्‌।। मसुनलश्च कटपादौ छोकाध्यक्षतवमेव च।रतिश्वरूपो महादेवः सममथ 
क्रतौ । ज॒हाव सवैभूतानि स्रयमातानमालना ॥ ३ महादेवः, सर्वयङ्ञे महा- . 
स्मा हलाऽऽत्मानं देवेषो बभूव) बिशवोकान्‌ व्याप्य विषटम्य कौतत्यौ विराजते चति 
मान्ततिवासाः ॥ ४ ब्रहादयः सुराः सर्वै विष्युमाराष्य ते पुरा ! स्व छं पद्मतु- `` 
पराप्ताः केदवस्य प्रसादतः ॥ ९ ते देवा ऋषयश्चैव नानातयुसमाधितोः । मत्तया 
समधूजयन्त्ेनं गति चेपां ददाति सः।६ ततस्ते विवुधाः स ब्रह्मा ते च महर्षयः 
दन विषिना वैष्णवं कतुमारमन्‌ । प्राुरदिर्ण तं पुरषं तमतः परम्‌ ॥ 


प्रथमपरिच्छेद । ` (७९) 
गतान्‌ दशन देँ बो कि, जा जने जो जो भाग सोको 
दियो अर मेरी शरण आयो ता ताको भ प्रसं होक 
फर देतह, परन्तु तम सवे सकाम हो, ताते पनस्र- 
त संसारक्म लनेद्वात्तं हागा नहा > यह्‌ नारायणीय- 
आख्यान कल्यो है! उंदोगहूमे “ विरूपाक्ष धाता 
को अंश ब्रह्माको अ्येष्ठ पुत्र" यह शतपथत्राह्मणदहूमे 
भमाण ह । “ संवत्सरते कुमार भयो सो रुदन करत- 
भयो, ताहि प्रजापति वोल्यो तृ क्यों रेवत, मेरे तपते 
जन्म्याहै सो वारक वोखतभयो मेँ पप्माद्वू मेरो 
नाम करो" इति । “नारायण परदेव है, वातं चतुर॑ख ` 
उत्पन्न मया वऋह्यात रदं उपन्नभयो सो स्वेज्न भयो 
यह्‌ वाराहपराणमे कष्योहै । “में बह्मा भ्रजाको ईश्च नारा- 
यणतं भयो हुः रुद्र तू मोतं जन्मतभयो, मोहीते स्था 
चर्‌ जंगम उदपन्नभयो रहस्यसहित वेद होतभये 
यह्‌ नारायणय आख्यानम बह्मरुदरको संवाद है । तह्य 


जक 





१ येन यः कलितो मागः स तथा मामुपागतः । प्रीतोऽदं प्रदिशाम्यय 
फटमादृत्तिरक्षणम्‌ ॥२ विरूपाक्षाय धातरराय विश्वदेवाय ब्रह्मणः पुत्राय सयषठाय । 
३ सम्ब्सरुभातेऽजापत बुभारोऽरेदीत्‌ प्रजप्रतिजेवीत्‌ करं रोदिषिश्यच मम . 

` तपसोऽधिनातोसीति, सोऽत्वीदनपहतपापाऽहमसि, हन्त नामानं मे देहीति ॥ 
` $ नाग्रथणः पते द्रस्तसमानातश्चतुष्ैवः 1 तस्ादुदोऽमबदेवः -स च सरतां 
गतः ॥ ९ भट बरहा चाथ ह्यः प्रजाना तसमानातरव् मचः पूतः । मत्तो 
जगनञेणमं स्थावर स्वे वेदाः सरस्व पुत्र । ॥ 


(८) : शतितिद्धान्तरत्नाकर ! 


दका-त्ह्य, शिव, ङिगदिपुराणनम. जया सद्र भी ` 
परमकारण कल्यो है ! वेमी पुराण होनेते समान है कैसे ` 
विष्ण परस कारण हे इति \ सो नह ब्ह्मपुशणादि. 
पुराण डे सो साच, परन्त राजस तायसः तावे वे एराण ` 
संसारके कारण दै, याहत साविकं सेोक्षसताद्धकसके 
.तिनक्ते बाध होना उचित है ! यागं यह भाव है, साति ` 
क; राजंस, तामसः, संकीणं इन-भेदोते पुराण चतुर्विधः 
है! तासे सालिक कस्पमें जो भयो साधिक जाको देवता ` 
- विषय साचिक जाको अधिकारी सो सात्विकपुराण- 
है 1 रजस कालम जो सयो राजस जाको देवता विषय 
राजस अधिकारी सो राजकषएुराण है । तामस काले , 
भयो तामस देवता विषय ताससर अधिकार सो तामस्‌ : 
` ह. संकीर्णकाटयै भयो संकाण देवता विषय संकी 
अष्विकारी सो संकीणं हें । सो सस्स्यपुराणम कद्योहै ! ` 
“सकीण, तावल, राजस) सात्तिक इन भवते करप चतु- ` 
विध है । बे ब्यक दिन हैँ । तह जैसे जेते दिनै बहमन 
पुराण षयो केसे तेते देवताको साहासस्थ तामे कषयो ` 


१ संकोणौस्तामसाश्ैव राजसाः सक्तिः छृताः ! कलयाधतुर्विवाः प्रोक्ता , 
ब्र्णो दिवसाश्च ये 1 २ चक्लिन्कखे तु य॒त पुराणे ब्रह्मणा पुरा } तस्य तल. 
च मराल तत्तकस्पे विधीयते ॥ अग्नेः शिवस्य माहात्यं तामसेषु प्रकीरितम्‌ } | 
राजेषु चे माहात्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः । संकीर्णेषु सरस्याः पितणाच निगथते ॥ 
स्तवेषु च कलेषु माहास्यमधिकं हरेः। तेष्व योग सिद्वा गमिष्यंति पर गतिम्‌} 





क छ्तिसिद्धान्तरत्नाकर । ` (८१) 


अश्रि अरु शिवको माहरस्य ताससपुराण्मे क्यो, 
राजस पुराणम वबहमको माहापम्य कये है, संकीण 
 पुराणयें सरस्वतीको माहास्म्य कषयो, सारिवकमें शी- 
हरकों माहास्स्य कष्मो, ताह ( साचिकपुराण ) कर 
योगसिद्ध पुरुष परमगाविको जागे । तेसंही कृर्मपर- 
णमे भी कल्यो ! ^ ब्रह्मके करप असैख्यात है ब्रहमकस्प, 
विष्णुकरस्य, रिवकरप इत्यादि, यह पुराणनमे कल्पे 
` ज्ञाता मुनिजन कहत । तिन सात्तिककस्पमे अधिक 
माहास्म्य श्रीविष्णुको है । तामसमें शिव॑को माहारस्य 
है । राजसम प्रजापति ब्रह्माको माहास्म्य ह" इत्यादिः 
तातं विष्ण, पाद्यपुराण्दिक साधिक हँ । तिनमें 
समथ अ यथार्थन्ञान हे ! ब्रह्म, शिवपुराणादि राजस, 
` ताम हे । ताते विक्षिपावरणस्वभात्र है, अतः परतच्वको 
आवरक है । तातं निर्व है प्रवलकरके निवरकी वाधा 
योग्य है, क्योकि राजसादिपुराण विपरीततक््वके ज्ञापक 
है अरु संशय विपथयके हेतु है। तातं राजसतामस शाख . 
सुमुश्षुको हेय है ओर सालिका सोक्षके हेतु 
ताको स्स॒क्षु सदा अभ्यास करै । भगवान्मनुनें भीं 
कोह “ज वेदवा स्ति है अर कतक ह ते सव 
{ससंख्यातास्तदा कस्या ब्रहविष्यशिवात्मकाः । कथिता हि पुराणे सुनिभिः 

कारुचिन्तयैः.॥ शाचिमेषु चकलु माहास्यमधिषं हरेः ॥.९ तामसेषु रिवत्ोक्तं 
` राजक्षपु प्रजापतेः । 

` ` ® ६ 


१८८२) मथ॒मपरिच्छेद्‌ । 


¶नेष्प्रर है सरके नरकको कारण ह" इति । यंहा पुरण- 
दाब्दःउपरक्षणहे 1 उक्त छक्षण एक श्छोक अथवा अद्धं 
अथवा पाद्‌ साष्तक हो तो पहणकरे, राजस, तामसः ` 
संकी्णको व्यागकरै, यह सिद्धांत हे । तहां शंका-जो 
सास्विकशद् सेव्य हतो सव साचिकोको व्यो न सवत 
है इति। सो सही।तिनकै पाप पतिवंधक ह । ताते सात्तिक 
धमकी निष्ठा हतन, सो अस्बयव्यतिरेककरके श्री 
-सुख यायो है 1 ^हे अज्ञ॑न ! द्ष्टछृती सरंढ सेरी रारण 
नहीं होत है ते नरनमे अधम है भायाकरके ज्ञान 
“जनको हस्यो हे ते असरभावकों भाक्तभयेह? यह अन्वय 
¦ है ! “जिन ्राणि्चैको पाप पुण्य विदेषकरके माद 
मयो हे, ते दरद्रमोहतं दृटके हदघ्रत होयक्षे मोको भजते 
है, हे पाथं ! उदारवुद्धि पुरूष दैवी भ्कृतिके आश्रय है, ` 
ते अनन्यमन होयके सव भ॒तनको कारण अविना 
जानक मोको भजत ह" यह व्यतिरेक । “मनुरष्युनेकै 
सहसनभं कोह एक सिद्धिके अथे य॒रन करतहै” यह 
मीताके वाक्यते जन्मांतर सहस्र ॒पुण्यपुजपुरूष 


क 
१ या वेदवाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः ! सर्वास्ता निष्फञः प्रोक्ता 


स्तमोनषठा हि ताः स्पृताः ॥ २ न मां दुष्कृतिनो मूढा; प्रपयन्ते मराधमाः ! 
मायकाऽपहृतङ्ञाना आसुरं भावमाश्चिता ॥ ३ यपां त्न्तगत्तं पापं जनानां 


पु्बकभगाम्‌ते इन्धमोहनिरुा मनन्ते मा दढता. ॥ महात्मानस्तु मां पा ! 
` देवी प्रकतिमाश्िताः । सनन्यनन्यमनसो ज्ञाला भूतादिमव्ययम्‌ || ४ मतुष्याणां 
सदभष कश्वियतति सिद्धये | 


3) 


शतिसिद्ान्तरनाकर । (८३) 


शरीक्घष्ण सगवान्की सक्तिको अधिकारी होत । 
“जन्मांतर सहस्रसं तप, दान समाधिकरके जिनके पाप 
क्षीण भये तिन नरको श्रीङ्कष्णभक्ति होतहै* यह 
स्मृति है ! तहां “जन्मसलमथ जाको भगवान्‌ छपाकटाक्ष 
कर अर देखे सो सालिक होय, सात्त्िकनको संग करै 
सा्तिकशाछ्र विचारफे सोक्षको अधिकारी होतहै ` 
जो जन्म समय बहा अथवा रुद्र कटाक्षकर देखें 
तो राजसी ताम॑सी होक संसार होतहै ” यहं 
मोक्षधर्मे कद्योहे ! “सात्तिक पुरूष विष्णुको सेवतहै, 
राजक पुरुप बह्माको सेवते, तामसी जन शकरकों 


सेवत, संकीणे पुरुष सरस्वतीको सेवै" यहं अन्यत्र 


कद्योहे 1 तहां शंका-गायत्रीमे सविदरशञ्द भ्रत्यक्ष है 
सो सूर्यम रूढ है, रूटीडृत्ति योगद्तितें भवर हे, ततिं 
मायन्रीत्रको षिषय सयं ही है । जो गायत्रीको विषय 


सो वेदांतको षिषय है! तातं सूयं परेम कारण हे 


इति 1 सो नह । ययपि योगदृक्तितं रूटीडत्ति भवर हे 





(1 


१ जन्मान्तप्सह्सेयु तपोदानसमाधिमिः । नराणा क्षीगपापानां कष्णे भक्तिः 
रजायते । २ जायमानं हि पुरुषं यं पदयेन्मधुसूदनः । सस्िकः स॒ त॒ विहि 
मोक्षाधैचिन्तकः | ३ पदयत्येने जायमानं व्रह्मा खोऽथवा पुन 
रजसा तमसा शैव मानस सममि्टुतम्‌ ॥ ४ सात्त्व सेव्यते विष्णुस्तासर 
शङ्करः । राजसैः सेष्यते ब्रहम सद्वर्श्च सरखती ॥ ¢ शखसे श्रीहृष्ण प्म 
कारण वने नहीं यह दंकाकां तात्प दै ! 





(८५9 . -. . मयमपरिच्छद्‌ \ 
तथापि तायर्यके बाधकरफे विपरीत होतरै, सो साका 
प्राणादि अधिकरणते सूत्रकारनं निणेय कस्वोहे । से. 
 कछऋदोभ्यसं शाखवति जेबरिके संवादं पठ है किया. 
लोकी कोण गतिमें हे यह पश्च है। आकाश गति. ह 
थह उत्तर ह, आकादाक्तो रक्षण कहे ! आते सव 
, ` भरत उदयन्न हतै, आक्दमं अस्तं होतहे, आकषट: 
सवते बडोडहै, आकाज् परायण है" इति 1 तमे संदाय हे 
कि, आकाशराब्दं भूताकासचको वाचक हे, अथवा व्रहामको 
वाचक है ! तहां पूर्वपक्ष-भूताकाशको वाचक है जाते 
-रूढि है, तात योगृत्तितें प्रवल है, इति ताम सूत्रको 
सिदद्धात--आकाश परमात्मा है, भूताकाश ही 1 परमा-. 
ताके दिग वामे है जगत्कारणता, अरु सवते उ्येष्टताये 
परमेश्वरे असाधारण छम द आकाशम बनें नह \ उस : 
 .भूताकारको वायु अष्विकी कारणता हीतेसते सवै कार 
णता वने नही, अर भ्रताकाश्चकी श्चुतिपरको काये कहत 
हे \ “आत्मातें आकाल उदैन्न भयो" इति। “परमांसाको ` 
` १ जघ रोक का गतिसितयाकाश इति हेषा सर्वणि ह आ. 
इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्बन्ते, भकारे प्रत्ते यन्त्याकारो ..तरभ्यो : 
व्यायान्‌ आकाशः परायणमिति २ अककारास्तह्गात्‌ । १ । १ । २६ अत्र 
„ बाक्ये आकार आकाररब्दाथैः परमाव 1 कुतः ? तहिङ्गात्‌ हस्वः परमात्मनो 
ठिगं तद्ग, सवभूतोयादकलव्यायस्वपरायणलादि । तस्मात्ातासाधार्‌ 


णघमीदिति सूत्रैः ३ मालन भकाः सम्भूतः! ४ य॒ आकशमन्तसे 
पयति ! 


शुततिसिद्धान्तरनाकर । (८९१ 


अकेश निस्य हैः” यह्‌ श्चति कहते ! ताते भाकाशको 
अथ परलास्मा हे । सव ओर प्रकाश केरे सो आकारा है, 
यह निरुक्ति हे “८ जाके प्रकादाकरके संब जगसरकारोहै 

, यहं शरुखस्तर्‌ सी यामे भरमाणहे । ओर हू छोदोग्यमे 
चाश्य है“ सो देवतां कोण है † यह्‌ भ्रश्च है तहां उत्तर . 
ड प्राण देवता है । ता प्राणको क्षण ? सब भ्त प्राणै 
भवेद्र करत, पफाणहीते निकसे सोई देवता है" इति। 
तहां संशय है-पाणराउ्द बाय॒चत्िको वाचक है, अथवा 
चरमात्माको ? तहँ पुवपक्ष-वायुवत्तिकेो वाचक है, .जति 
ताको रूढ अथं प्राणमं हे, सो जगतस परसिद्ध. है, ` 
इति । तहां सूत्रको सिद्धांत-यहां भ्राणशव्दको अथै 
परमेश्वर है । व्योकि, स्ैभत प्रवेदानादि परमेशरफे 
असाधारण रिग हे । ते वायुद्त्ति पाणमें बनत नहीं । 
. यह समन्वयाध्यायके प्रथ्पादसें सूत्रकारो निणैय हे । 
तैसे - दा्ठतमे सवितृशब्द॒रूढिदृत्तिकरके सूथको 
- चाचक हे । तथापि चुदधिनियमनादि परमात्माके असा. 
धारणङिग सूर्य वृत्तिसे बने नहीं, ताति सवितर्को 

, अर्थं॒योग॒श्रीपुरुषोत्तम निश्चय करते है, आदित्य 


१ सममिव्याप्य कारात शयाकाक्चः । ९ तमेव भान्तमनुभाति सवम्‌, । 
दकतमा सा देषतेति९ पराण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवामि 

- - संभ्विन्ति, प्राणमभ्युलिहते सैषा देवता प्रस्तावमेनवायत्तेति ! ४ अत एव प्राणः । 

१।१ ।२४ ) प्राणवदामिषेयः परमातव । छतः १ अत एव-सर्वभूताभिसम्येडा 
नादिपरमासिङगदवेति सूत्र्थो म्यां मामित मगवुरषोचमाचा्ः । 


(८६) मथमप्रिचछेद्‌। 
प्रमात्मनियस्यत्वं अरु जन्यः अरु पराम अर 
प्रपरकषास्यत श्चतिसिद्ध है! ` तात आदित्य जीवं हः 
_जीवछिग तामे प्रत्यक्ष है, “जा अक्षरी आत्ञामे सूर्य 
चन्द्र वत्तं है, ताके भयते बाय चर्त ह ताके भयत 
सर्य उदय होत है, ताके चक्षुते सूय जन्मत भयो, सूयं 
चन्द्रो विधाता पृर्ैकी तुर्यं सिरजतसयो, ताके सूये 
चन्दर दोडः चक्षु है, जाके तेजते सूयं वटो है भकारैहै; 
यामे स्थ, चन्द्र, तारागण, नही प्रकारातहैः जरह. 
सू नदी प्रकारे वायु न चरे" इत्यादि श्वुति प्रमाण 
है । ताते स्ैक्ञ सवैराक्ति स्वाभाविक अचि 
` अनन्त सुणक्गर श्रीभगवान्‌ पुरुषोत्तमं रमानिवास 
गायत्रीमन्त्रको विषय हे, यह सिद्धांत है ¦ तहा. 
रेका “एक्‌ ओंश्धितीय बह्म होतभयो, तामे नाना नदीं 
जो यामे नाना देखे, सो मृत्युके अनन्तर भृस्युको पैः 
` निगुण ई, निष्कं हे, निर्दोषः निरंजन हे, ज्ञाताको ज्ञाति 
नरी, जनिं न जान्यो तनं जान्यो, जान जान्यो 


१ एतस्य वारस्य प्रशासने गार्गि ! सूया चन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत 
मीपाञ्छाष्रातः पवते, भीपोदेति सूरयः, चक्षोः सूर्योऽनायत, सूर्याचन््रमपतौ 
धाता यधाधवमकल्पयत्‌, ` अशनिमूया च्ुपी चन्द्रसूर्यौ, येन॒ सूथे्तपत्ति 
तेजसेद्धः, न यतर सयौ माति न चन्द्रतारकम्‌, यत्र सूयप्तपति, यत्र वायु वाति 
२ एकमेवाद्वितीयं ब्रह, नेह नानास्ति किन, शृत्योः स मृदयुमाप्नोतति य इह 
नानेव पस्यति । ३ निगणं निष्कं जान्तं निखदं निरन्‌ ! ४ यस्यामतं 
तस्य मरत, मते यस्य न वेद्‌ सः, अगिज्ातं विजानतो, विज्ञातमनिजानताम्‌ } ` 


श्वतिपिद्धान्तरत्नाकर्‌ ! (८७ }. 


ताने न जान्यो । जाते वाणी अरु मन नह पायक 
निषत्त होतहैः जो बाणी करके नही कहनेमे अकै 
जो वाणीको प्रकाशक दे ।" इति श्रुतिनमें बह्मको एकः, 
निगुण अरं ज्ञानको अविषय शब्दायगोचर प्रतिपादन 
करथहे । याते सगुण शक्तिमान्‌ बह्म शाख्रको विषयः 
केसे वने ? अन्यथा निगुण अष्टितीय श्रुति निविषय मरई,. 
ताको.कोप होयगो इति । सो तुच्छ है ! सैशरुतिनकोः 
हमारे सिद्धातते षिोध नदीं सो कहत । सत्‌ आ. 
काश प्राण ज्योति आस्मा जह्य नारायणादि शब्दनको; - 
अर्थं विदवको कारण एक हमारे अमीकोर है, ताको 
( कारणको ) सव वेद्के वाद्य एकहोना प्रतिपादन करतः 
है! ताते एकराब्द जगत्कारणको एकत कहतहै, एवकरः 


१ यतो वाचो निवर्ते, अप्राप्य मनसा सह; यद्वाचानभ्युदितं येन षग 
म्युयते । एकमेवाद्वितीयं ब्रह नेह नानास्ति किन, मृत्योः स मृतयुमापोत्ति य दहः. 
नानेव प्यति । अस्यार्थः | एकरब्दो जगत्कारणसयैक्ं विदधाति । अन्ययोगव्य- 
वच्छेदाथैकेनावधारणेन ( एवकारेण ) च तत्साभ्यं निराक्रियते । अद्वितीयपदेन . 
च तदाधिक्यमिति बोध्यम्‌ । “नन तत्समश्वाभ्यधिकश्च दस्यते ५ इति शचत्यन्तरात्‌ }` 
एवं सदायनेकरब्दप्रथोगात्तदरथे कारणे नानात्वहम्भावनावारणायाह-द जगत्का- 
रणे नानारव्वाच्येऽपि नानालं नास्ति, तस्यैकवात्‌ 1 नानालददैनघ्य फएठमाह- - 
मृत्यो; स ृत्युमापोति । सदैव जन्भमरणादिदुःखासकतसारमाग्‌ मवति । नाना- 
, ल्दरौनमास्ता, नानेव द्ौनस्यैतावत्प्रमित्वध ति कैशुतयोक्तया महादोषः सूचितः 

यदवा कचिचतुरखादीनां कारणल््रवणात्त्र तथात्वरकानारणायेदं वाक्यम्‌-श्ट जग” 
` क्षरणे नाना चु्ैखननिनयनादिभेदो नास्ति । कारणस्थैकलावधारणात्‌ । . तेषाश्ः 
नियम्यत्वोदिकषरणात्‌ | 


८) `. अर्नर्प्छद्‌ | [ि । 
ताके समानको निषेध करतहे, अद्ितीय पदकरकैः 
-ताते अधिकरो ्तिषध ह, "तकां तस्य अर्‌ अधिक्‌ 
कोई नही" यह्‌ श्ुवयन्तर यासे भमाण हे .। तहां ' 
. कंका-कारणके वाचक नानाशब्द्‌ है, कारण तावा होयगो 
` इति! सो नक नासादरब्दको वाच्य कारण हे सो सच. 
प्रस्त ता ( कारण ) स साना नह कथक कार्ण स्क ` 
हीह, जो कारणक्ने नाना देखे स ख्द्युके अनर्तर 
सुष्युको पतर अथात्‌ सद जन्षसरणाटि इुःखको साग 
हतै नाना द्येन दूर रहे, जो नानाको सहश देशे 
ताको संसार फर है यह कैरस्पन्थाय हे! या श्वति-. 
करके कहीं एक चतुसख अिनयतकों कारण न्यो 
ताको निषेध जानना 1 जगत्कारणं नाना चतुश्र 
भिनयनादहि मेद नहीं, जगत्कारण एक परमेद्वर - 
श्रीपुर वासुदेव है । बह्मा शिवादि ताके. शियः 
स्य हे । यह पू्ैमे निणेय किया है ! अरु निर्गणश्चति 
` हेयगुणविरेषको निष्धक है, यातं (सद्धान्तमे विरोध ` 
नहीं । तक्ष रका-निशण सामान्यपदको श्चुतिमें रयोग ` 
ड, ताते ध्ममात्रको अपवाद जानना इति । सोनदीं। . 
. मतेन गुणकरो श्चुतिने स्वमाव्कि कष्योहै, . समाविकिको ,. 
, (नषध चनं नहा ! जसि अभ्रम दहन  पकारानधमंको ` 
निषेध को नहीं कर्के जो केरे तो मूख हे । अन्धा. . 
अस्थृल्ादे वाक्यकरके ` स्रूपकोू निषेध ` तुम्हरि 


ेसिद्धान्तरलाकर । (८९) 


सतस पराप्तसयो, क्य।कि दोर श्चुति स्वाभाविक. 
समान हँ । ताते हेयगुण्छो मिषेषक निग्ुणवाक्य ह, 
स्वभाविकके नर, यह सिद्धांत है । ज्ञानको विषय- 
निषधक श्वुतिहू विरुद्ध नदी, क्योकि ताको इयत्ता 
. निषेधविषय हे ।! जा पुरुषको परमेश्वरे स्रहप गुणा 
. दिकी इयत्ताको ज्ञान है, ताने नद जान्यो, क्योकि वो 
परिच्छिन्नदशीं हे ! जनि इयत्तापरिष्छेदकरफे सही 
जान्यो ताको ज्ञात है, क्योकि भगवान्‌के स्वरूप गुणादि 
- अपचित्य अनन्त ह, श्च॒ति ताको अनन्त कहतहे “जी 
- युथिर्वीके परमाणक गणाना करे सोः विष्णुके 
. परकरमको कहसके न्द, हे विष्ण ! जो तुम्हारे 
- खरूपगुणाहिके अन्तको पावै सो जन्म्यो नहीं अर 
 जन्मेगो नही, सो अनंतमहिमा हे” यह श्च॒ति भ्रमाः 
ण है । एते ओर वाक्योकी भी व्याख्या जानना । 
` अन्यथा “ताको जानकै सूरत्यंकों अतिक्रमण करत हे 
ओर. कोई मार्ग आश्रय नहीं, जः रेस जने सोहै 
. मुक्तं होतेह । जा सभे चमेकी तुल्य आकादाका 
१ विष्णो्ुकंवीपीणि प्रा्ोच यः पाथिवानि विममे रजासि । न ते विष्णोजीय- 
- मानो ने जत्तो देवस्य महिम्नः प्रमं तमाप । सदस्तथा महिमानः सहतः „ 
- ; २तमेवविदिलवाऽ तिङ्गधुमेति नान्यः पन्था विषते अयनाय, य एवं विदुरमृतास्ते भव~ 


` न्ति1 ६ यदा चक्वदाकादी वेष्टयिष्यन्ति मानवाः | तदा देवमिक्ञाय दुःखस्यातं 
निगच्छति । न. । 


(९०) मथमपरिच्छेद्‌ । ` 


.. सलष्य लिपटे, ता समे देव (पस्माष्मा) को नहीं जानकै 
द्ःखके तको पादे" इत्यादि गायको व्याकोप होयमोः 
अरु सान तिना अनिसोक्षप्रसंम मयो । वहां तादी 
-वाक्यके रोषये "विज्ञात है" यां पदकरके परमात्माको 
ज्ञानको दिषय कल्यो है1 “जा सर्वत सर्वराक्ति बह्यैते ताके 
आनंदादि गणनको अत नहीं पायके भनसहित वाणी 
निदत्त होतहै" बयो आनम्दादिशुण अनंत हैँ । जैसे 
समद्रवीरवासी जन समद्र जरसे खानाईि करके 
दिष्ठादिष्टं एरकरके पणं हतै परत सश्चुद्के जखकी. 
थाह पावत नही, तैस वेदवाणी वरह्मके स्वरूपगुणाईि 

प्रतिपादनकरकफे .जीवके पुरुषाथको साधन बोधकरके 
ताके स्वरूपगुणादिको अंत नहीं पायके निवृत्त होतः 
यह्‌ शरुत्तिको अथं है । अन्यथा ताके उत्तरामे जहामके 

 आनेदको जाणैके कादूतं भय न करे । यह “विद्वान 
पदको प्रयोग व्यथं भयो । हम उस उपनिर्षत्प्रतिपाय ` 
पुरुषकां पूछत, के, सव वेद्‌ जाक प्रातेपादन करत 
है" इत्यादि शाच्रसों विरोध भयो । सव उपदेाशाखकों 
` त्न द उसा व्यथं मयो तते कहो 


१ मरतं तस्व, विक्नातमनिजानताम्‌. ! २ यतो वाचो निवर्पन्ते | ३ अन्थथा 
आननं ्रसगो विद्वान्न विभेति कुतश्चनेति श्रुया तदीयानन्दस्य` ज्ञानविषयलं . 


भृयनिरृततिपलक्षलशरोक्ते विद्यते } ४ तं त्वौपनिषदं पुरं पृच्छामः. स्वँ वेदा 
यतपदमामनन्ति 1 


शरूतिसद्वान्तरत्नाकर 1 (९१) ` 


सक्षण जाको सोहं जह्य गायत्रीप्रतिपाय है, अरं सवं - 
` वेदांतको विषय है, यह सिद्धांत है । सोई श्नीसूत्रकारने ` 
शं्तयोनिसृत्रभ कल्यै । जे कोई कहै जह्य निर्विंरोष 
` है सो तुच्छ हे, क्योकि ज सव प्रमाणको विषय नही सा 
शण्यंगकी तस्य है, सो कहते । तहा प्रमाण तान प्र. 
कार हं । प्रत्यक्ष, अनुमान शब्दं 1 इद्वियं अर विषयक 
. संवेधते भयो जो ज्ञान सो त्यक्ष प्रमाण हेः इंदियसषध 
प्रत्यक्षु परमाण हे । श्रीगुरुकों भे चश्चुकरके देखतदूः 
हरिगाथा श्रोत्रकरके स॒नतदं, तुरसीसुगंघ धाणकरफे 
` सघत, इत्यादि 1 १ । व्यासिबुंद्धिकरके जन्य जो ज्ञान 

सो अनुमिति &, जसे यह पवेत अग्निमान्‌ है, धूमवान्‌ 


होनेसे । जो धूमवान्‌ ह सो अभिमान है, जेस रसो$को 
स्थान । इद्रियमनवुद्धयादि आत्मा नही, जति करण है ` 
देडादिकी नाई \ ताको करण अनुमान हे । २! आप्तको 
वचन शञ् प्रमाण हे । तहां भ्रमकारण चार । बुद्धि- 
मदतताःअर इंद्धि्योको अपाटव, विषरिप्सा, दुराथह ¦ 
जो यथार्थं ज्ञान न जानै सो बदिकी मदता है, असमथ . 
इंद्वियको अपाटव कहत, स्ववचनपारनकी विशेष 
- इच्छा विष्रछिप्सा है, अन्यथा कृतकेको पक्षपात सों 
इराह हे । इन दूषणकरके रहित जो यथाथं वक्ता 


१ शल्लयोनिलरात्‌ । १ । १ । ६ ॥ २ इन्द्रियाथैसनिकरषैजन्यं ज्ञानं प्रत्य- 
क्षम्‌ 1 २ व्यापतिधीजन्य ज्ञानमनुमितिः 1 ४ आतप्रधक्तं धाक्यं शब्दः । ` 


९२) ` | 4. धमपस्च्छिद्‌ । 


सो आह है \ क्षे दरतम्यक्षे येद करके श्रिदिध है \ 
ताभ अततम वेद है ताको वाक्य आह्ततम हैः अपनो ` 
-सृख आप है जो अन्यकी अपेक्षा तह । श्रुति अको - 
 श्मरणकन्ता मतु आदिकं आ्ततर है, तिनको राय 
आतर ह, ताको शूर ति है, शतिके सपेक्ष हरेते 1. 
शति श्परतिके व्याख्याकार आप्त है, तिलके वाक्यका ` 
-मसाण श्चति स्छतिभटक होमेते है, व्योति दोडके 
सपक्ष ह । तासं पतयक्ष अर अतुमान ये दोर प्राण 
है, परह वद्र नही, क्योक्षि भव्यक्षमे शयामस्तकको 
.उ्यभिचार ह, प्रत्यक्ष हे, किन्त परमा नहीं । तत्काङः ` 
अग्निक वादससय इृष्टिकरके चिरकार धूलको उठते 
यदेते घृ वि्यमानहै अर अधि सदह, ताते अनुभा 
नभे व्यभिचार है, याते ये दोड दाव्दके सापश्च हं 
र्द स्वतः प्रमाण हे याते अन्य निरपक्ष हे । ३। उप 
सानादि अन्य भमा्णोको याही अंतमाव हे! क्योकि 
व्रिखक्षण नही है । तहां नििंरेष ब्रह्ममें त्यक्ष प्रमाण . ` 
जने नहीं जात निषिरोष ब्रह्म अतीद्धिय ह । अनमानहं 
चने नही, जतं छिगश्चन्य हे 'बह्मकें इन्द्रियं अह. 
, , अनुमान विषय करे नही" यह श्रुति हे ! श्दको विषय ` 
` चने नहीं क्योकि ` सवेधमशन्य वस्तको ष्की वत्ति, : 
विषय करे नही । सो कहत । शब्दवृत्ति दो धकार है; 
१ नेन्वयामि, नानुमानम्‌ । प 


श्ुतिभिद्धान्तरत्नाकर । (९३) । 


मुख्या अ भसुख्या । मुख्या शक्ति है । तहां या र्व्‌- 
ते थह अथं जाननों चह ई-धरको संकेत है, यह्‌ शक्तिको 
रक्षण ताकिक कहत हे । अ्थ॑की प्रतीति कर्णक 
साम्यं स्वामाविकैसवेष शक्ति है, यह रक्षण सीमा 
सक कहत । इंदिथसे विषयपरकाशनसासष्यकी तुस्व 
रब्दमे अथभ्रकारानकी योग्यता सं्वधशक्ति है, यह्‌ 
` सक्षण वैयाक्रण कहत हैँ । अघटघटनामें चतुर ब्रहम 
किकी सदश शाव्द्मै' अथप्रकारानकी योग्यताशक्ति 
है, यह वैदिकनको सिद्धांत है । स्वया अथपरकाशच- 
नयोग्यता शब्डकी शक्ति यह साधारण क्षण है । 
सो तीन पकार है, रूढिः योगः योगरूढि \ 
अवयर्ेलमुदायने . शक्ति रूढि है । जेस हरि, 
नारद इत्यांदि। सो दो प्रकार है, परयांयरूप, अने. 

कार्थं 1 तास हस्त, कर, यह पर्यायरूप हेः! हरि, संध 
` वादि अनेका हे! श्दके अवर्थवमे शक्ति सौ योग 





------~ = ि - - 
१ अस्मनच्छन्दाद्यमथे बद्धन्य इति ई्रेच्छासङकेतः शक्तिरिति तार्विकाः { 
` २ अथप्रतीतिजननसामष्यलकषणेः स्वामाविकरः समबन्धः शक्तिरिति मीमांसकाः { 
इ चक्षुरादत्िविमयप्रकारनयोम्बलच्छन्द्स्य त्तदप्रकाशनयोग्यतालक्षण-~ 
संबन्धः शत्तीरति शा्दकाः । ४ अधटघटनापटीयसी ब्रहमाधनित्ामा- 
` विकी,. शक्तिमच्छन्दािता तदश्कासनाक्षताऽमिन्ना शक्तिरिति दीपनिषदाः । 
९९ स्न जनपदषवपि प्रतिपप्रयोगेण धघटायाङृतित्राचकषलेन इती रूढिः, सा 
च समुदायशषति त्यप्वख्ायते । ६ अवयवाक्ति्ेगः | 





(९४) ` . मरथपप्रिच्छेद्‌ 1 


च +र 


जेस साधष, रमाकांत, शोर रास्ता; वासुदेव, 
इत्यादि । समुदाय । अरु अयद दोउमे वत्ते स योगद 
है.। जैसे सोम रूडिकरके चल्द्रको कहत, अरु योगः 
` करके शिवको वाचक हे, उसाक्हित होय सो सोम हे । 
असस्या दो प्रकार है, खक्षणा, गोणी । र्यके 
वन्धह्त्ति रक्षणा हे । सो तीन प्रकार है, जहस्स्वाथौ, 
` अजहस्स्वाथ, जहव्जहस्स्वाथां । तहां गंगा घोष 
है, यहां मंगाशव्दको अथं प्रवाह है, ताको त्याग करके : 
गंगासंवष तीरम वते है । अर्‌ मंच पुकारत हे, यहां 
संचको अथं खाटको त्यागकरकै ताको स्वस्थ पुरुषमे. 
वत्ते ह, यह जहतुस्बाथां है । काकनतें द्धिकी रक्षा . 
करणा, यनि काकको अथं नहीं स्याम करफे ताति इतर 
दधिघातक माजारादिभै वर्ते सो अजहरर्बीथा हे । 
शच्यके एकदेरको त्यागकरके एकंदेशमे त्ते सो 
जहदजहर्खवा्था है 1 जैसे यह देवदत्त है, या स्थानत 
पूवं दूरदेश अर भ्रतकार अर वर्तमान देरा अरु काल- ` 
को अन्वय वनै नहीं ! ताति उभयविध देशकारको 
स्यागकरके देवदत्ते पिंडमान्रसे इत्ति है । शक्यति 
- -१ उमयविधक्तकरा योगरूढिः! २ चक्यसम्बन्धो लक्षणा । ३ वाच्या- 
स्य सरवारित्यागेनान्यत इत्तिर्हत्छाधी। ४ सक्याथीपलि्वागेनान्यत्र वमाना अज- 
इत्स्याथ । ९ शव्येकदेशत्यागेन तदेकदेरदृततर्जहदजहत्वा्थ ! ६ उव्यषत्ति- ` 
ल्यमाण्ुणस्बेषो गौणी, “ र््यमाणरुणेरयोमाद्‌ वृत्ति तु गौणता {| 





अ 


| रतिसिद्धान्तरत्नाकर । (९९) 
रक््यमाण जे गुण तिनको संबन्ध गौणी है, जेस 
देवदत्त सिंह ह, याभे सिंहशत्ति शररतादिक गुणकी 
खक्षणाकरके देधदन्तमे वृत्ति है, सो$ रक्षितरक्चणा हे । 
तहां सवैविशेषशुन्य वस्तुमे रूढिवृत्ति बने नही, जात 


जाति, गुण) क्रियादि करके दन्य हे 1 अरु योगन्ति द - 


चने नही, षयोकि निविशेष वस्तुमे धातु भ्रस्ययको अर्थं 
 अभीकार नहीं । अर छक्षणावृक्तिकी भी प्रधृत्ति बने 
नक, क्योकि निरवशेष वस्तु सबन्धशुल्य हे \ गोणी 
बृ्तिह्‌ बने नही, जाते निगुण हे । अतः सवैप्रमाणश्ु 
स्य होने श्रेयअर्धिक्षो इस्त पक्षकी उपेक्षा करणो 1 
याते सर्वज्ञ, स्वशक्ति, वेदांतवे्, परन्रह्म, श्रीपुरूषो- 


त्तम विश्वजन्मांदहिको अभिन्ननिमित्तेपादानकारण है, 


यहं सिद्धान्त है । तहां शंका-अभित्तनिमिक्तपादान 


कारण कहीं प्रसिद्ध नही, ताते प्रमाण नही, इति । ` 
सो तुच्छ है ! घट अरु ईश्वरे संयोगमे ईश्वरको अर 


५ 


जीवके क्ञानोरपत्तिमं जीवक तार्किकनं अभिन्ननिभिततो- ` 


-पादान मान्यो है, ताते अप्रसिद्ध नही । ता दष्टा 
तकरके अनुमान वनतं है । यथा जगतको अभिन्ननिभि- 


त्तोपादान कारण जह्य है, जात तादश राक्तिमान्‌ है । . 


१ रह्म (-पक्ष ) जगदमिननिमित्तोपादानं ( साध्य ) भवतुमहेति । ताच्छ- ' 
शक्तिमर्वात्‌ ८ हेतु ) । जीपरगतक्ञानारौ जीववत्‌, - शटश्वर्ंोगे $धरत्‌, 


< च्टन्त. ) ५ ¢ 


(९६). मथमपरिच्छेद ! 


भर भस 


जीवसे ज्ञाने जेस जव । घट इश्वरके संयोगे जे 
ईश्वर 1 यह अघुमान परमाण है ! श्ह्ठेति ( उपादान ) 
अरः निभिंत्तकारण जगत्को वह्च है" यह सूत्री प्रमाण `. 
है ! तहां वादीकी शंका-जगत्‌ बह्यको कायै हे सो सत्य. ` 
है, परन्त॒ कोन कारो कायं है, संघातसूयं ह ! अथव 
आरब्ध है! अथवा परिणाम हे ! अथवा विवतते है ? सः. 
घात तो नहीं कहं सक्ते हो; क्योकि नारितिकको पक्षहै 

आर्थ दं नही, जातें शाभ्रमाणदूल्य न्यायको पक्ष है ! 





१ प्रृ्तिथ प्रति्ाद्न्तातुपरोधात्‌ ! १ 1 ४ 1 २६३ | चकारो निमि- 
त्तसमुया्थैः ! प्रकृतिरपादानं मितत ब्रहैव. कुतः £ प्रत्ङिति ! प्रतिज्ञ ` 
च दषठन्तश्च तबोरदुपरोधात्सामज्ञस्यात्‌ । प्रतेङ्ञा च ““ उत तमादेलमप्राद्यो ,, 
येना श्रुतं भवत्यमतं मतमवि्ञाते विज्ञातम्‌" श्युपादान एरणव्िज्ञनेन स्वैकायै- `` 
विकषानवरिषया । कायस्य तदनतिरिक्तवात्‌ । दान्तोऽपि “वधा सौम्व { एवैन. “ 
मृषिणेन सव मृन्मयं विज्ञातं स्यात्‌" इ््वादिख्यः । उपादानकारणविङ्ञायेन. ` 
सवेकायविज्ञानगोचर एव । ब्रह्मणो निमित्तमातरवे तु छुसयदिङ्ञानेन ृन्मयाज्ञा- 
नव्ज्ञानेन सवरैकरायविक्नानं न स्यादेति तयोश्चैव एव स्यात्‌ } “ उत तमदिकम :` 
ग्रामः" इत्यत्रापि निमित्तोपादानयोेयस्य प्रतीयमानवाच् । तथाहि आदिद 
तीव्यादेलः “वाइरकाच्ततरि घञ्‌ । यद्वा भप्राथघनेन्तादादेरशब्दात्‌ “अ 

सायत" उमयतरापि प्रन्नापितृत्वाधिकरणनेवदेररब्दस्व घुक्तम्‌ । तथा च. 
अन्तः प्रि्टः शास्ता जनानाम्‌, एतस्य वा्षरस्य प्राशने गामि !, प्रशासिता 
स्पाम्‌!? इत्यादि्तिस्ृतिभ्यामादेरदाव्देन प्ररासनसर्पव्यापाराश्रयः क्ती वरि , 
कितः । तमदि्मदिश्टरं परमात्ानमप्रा्चः पृष्टवानसि, येन गुरुमुखात्‌ श्रतेन- 
-शुत्मपि श्रुते मवति । अमतं मरतं भवति । अविङ्गातं वितं भवतीतनि श्ुदर्थो . , 
माष्ये मापितः प्रश्रीनिवासराचार्चरभैः 


प्रथमपरिच्छेद । (९७) 
परिणामहूं वनै नही, क्योकि आकाशसदरा वि बरह्मकोः 
परिणाम बने नही यहां ब्रह्म परिणाभयोग्य नही, जति 
विसुपरिभाण हैः अरु निरवयव है, जेस आकाश । यह 
- अनुमाने प्रमाण हे । तातं बह्मविवक्तं जगत्‌ है, इति £. 
सो तुच्छ हे । निरवयव विभुकोभी परिणामनश्क्तिसाम- , 
ध्येते परिणाम बनतहै । तहां शंका-सावयव क्षीरादि. 
को परिणाम देखते, निरवयवको नही, ताते सोषको 
उद्धार भयो नहीं, इति । सो तच्छ हे । क्चीरके परमाणम 
तम्हरि कथनको व्यभिचार हे, सो कहत । वस्कः 
परिणामे सावयवस्व प्रयोजक नही, पितु वस्तुगत- 
रकि परयोजक हे। अन्यथा जछभी सावयव इहै, ताते 
` दधि परिणाम होय जाको निवारक कोई नहीं है । अर 
क्षीरके अवथव निरवयव ह, तिनको परिणाम परसिद्ध. है। 

. यहां यह्‌ शाव हे, कि द्रव्यके परिणामे अवयवीकी शक्ति 
कारण है, अथवा अवयवकी { अवयवीकी तो बने नदी, 
` क्योकि जलादि द्रवद्रव्यमें सिन्न अवयवी तुम्हारे मतं 
- अगीकार नहीं । जो कहौ, अवयवी शक्ति कारण हेः 
तो विकस्य नहीं सहता है । तहां क्षीरके अवयव 
सावयव है, वा निरवयव हे १ ये विकर्प हं । अनवस्था 








१ बरह्म पक्ष है. परिणामामाव साध्य है, विमुपरिणामकत्व ओर निरयवत्द 


- हेत ३, आकादषत्‌ यह दन्त है । 
त 6 


{९८} तेसिद्न्तसनाकर । 


थप 


प्रपषगतं सावयव तो चमे नही स्याके क्षीरसागर 
कुडपरिमाणापोत्ति होयगी, जाति अव्यवधारा. अनत 

। जो लिखयव कह तो हमं इ्टपत्ति हैः किन्तु ` 
निखयवको परिणाम बने नही, यह तुम्हारी प्रति्ञा. 
भम भई अर निरवयख हेतु स्वरूपासिद्ध भयो । अर 
जो क्यो वि्चुको परिणाम चने नही, सोर तुच्छ है । 
सयोफि विभु आकाशको वायुरूप करके परिणाम देखियः. 
तहँ । “आक्ाद्यते वायु भयो" यह श्रुति भमाण है 1 
या करके द्वितीय हेतु विभुत्वको भी सत्प्रतिपक्ष. निणेयः . 
सयो । वामे ब्रहम प्रिणौम योग्य है, जति विभ है, जेस 
आकारा, यह अनुमान प्रमाण है । तते निरववय विभु 
बरह्मको पारिणासरूप कायं जगत्‌ ३, अचित्यराक्तिके .. 
योगत, यह सिद्धात हे । “याकी परां शाक्ते नानाप्रकार 
की सुनत हे, स्वाभाविकी ज्ञान बरु अरु क्रिया" यह `, 
श्रुति परमाण हे । “तव भार्वेनकी शाके अरचित्य ज्ञानको ` 
विषय हे, सो असंख्यातं हे, जगतूस्गादिको कारण 
सावरूप हे, जसं अश्चिमे उष्णता स्वाभाष्िक है" । तहां ` 
इका {निरवयवे विभ बह्मको अर्चित्यराक्तिके बलकरके ` 


१ भाकाशद्रयुः । २ तर्, परिणामयोग्ये, विभुत्वात्‌, आकाशवत्‌ । 
, परस्य शक्तित ्रूयते सामाविकीं ञानटगरिया च ¦ ४ दाक्तयः सर्वभावा 
नामचिन्यन्नानगोचसः । शतशो त्रह्मणस्तास्तु सगाया भावराक्तयः । भवन्ति 
तपतां शरेष्ठ ¡ पावकस्य यथोष्णता ॥ 


प्रथमपर्च्छिद। ˆ (९९) 


ष 


` पारणाम्‌ क्यो सो संच, तथापि परिणाम पक्षम विकारी 
ब्रह्म भयो, सो वडो दोष है । तहां यह विचार करणो-- 
ब्रह्परिणामपक्षमे संपूण बरह्मको परिणाम भयो १ अथवा 
् „~, ५ (५ ्षमें © 
- बह्मके एकदे्तको † तहां संपू्णपरिणामपक्षमे सवत्रहम 
जगद्‌(कार परिणाम भयो, सुक्तनको प्राप्य र्यो र्दी; 
अर ब्रह्म अनित्य भयो, जातं परिणामी है । जो कहो 
ब्रह्मो एकदेश परिणाम भयो तोभी अनित्यता दोष 
, वन्यो रह्यो, अर निरवयव श्चुतिको उ्याकोप सयो । ताते 
परिणामवाद समीचीन नहीं इति । सो तुच्छ है। आकाशा 
जतं निरवयव अरु विभु हे, उसको वायु ` अरं शब्दरूप 
परिणाम ` होतसंते विकारी नहीं है । तेसेही “भका 
रकी तुल्य स्व॑गत अरु नित्य है" यह श्ुतिमे आत्माको 
आका्की उपमा कही है, ताति निरवयव वि नाको 
जगद्रूप परिणाम होतेंसंते निविकरारता निविवाद्‌ है, 
- तादशं शक्तिके योगत । यह परिणामवाद अंगीकार करके 
: समाधान क्यो । अव अपनो सिद्धांत कहत हे) वास्तव ` 
तो श्रुतिंरमे परिणामशब्दको- शाकिविक्षेप , अथै. 
. है" बह्मक स्वरूपम परिणामो अंगीकार नहीं 1. ताते 
` जह्मफे स्वरूपविषयमे दोषकल्पनाको अवकादा नहीं \ 
` जेते मकरी. तुको विस्तार कके मी अभ्रच्युत्‌ सल तंतुको विस्तार करके भी अप्रच्युत स्वरूप " 
, "फन सितनियं चन्तं निलयं निरलनमित्यादि । २ माकाश ` ` 
` सवैगतश्च नित्यः । ६ आतक्ृतेः परिणामादितयादौ । {२ 


(१००) - - श्तिसिद्वान्तरलाकर । 


निर्विकार रहत है, अर दोषको संध नहीं देखते, तैसे 


दात जलं । "जैस उर्णतामि त॑तुसैतान करे है. अह 
समेटत ३, जेसे सद्रप पुसुषते कशरोम होतः जसे 


पृथिवीते जव व्रीही बाधि उत्पन्न होते तैसे अक्षर 


पररमासमातें विश्वको संभव होत" यह शति भ्रमाणहे 


शसते विश्वको परिणाम करके हरि सृजतत है" यहे ` 
स्ति ३1 तहा शंका-शक्तिविक्षेपंरूप परिणाम हे, याभे 


प्रमाण नही, इति । सो तच्छहै। साखप्माणयुक्त होनेत ! 
“हरि अपनी इच्छाकरफे प्रति पुरुपूमे , प्रवेश केरकं 
प्रह्नैतिको क्षोभ करावतत भयो"यामे क्षोभशाधद विक्षेपको 
दरो नाम्र हे \ “कुम जै अपने अगनको पसारके समे 
टत है, तैश स्व॑भृतत्मा भृतनकों सजत है अर समेटत 


हे" यह सीष्मजीको वचन प्रमाण हे। ताते हमसे सि- , 


दधात नदष ह। तह उपादान ठछन्षण, सकष्मावस्याक 


, पराप्त अपनी स्वामा्रेक चेतनाचेतन रक्तिनको, श्तिमें , 


वत्तमान सद्रूप कायेनकों स्थूलरूप करके भकाश्‌ करणो, 
यह उपादान हे इति । निभित्तको खक्षण अपने अपने 
१ यथोणेनाभिः सृजते गृहते च, यथा सतः पुर्पाकेदटोमानि, यथा 


पूथिव्या जौयययः सम्भवन्ति, तथाऽषरत््‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ । २॒त्थैव 
परिणामेन विद्ठप्य भगवान्‌ हरिः ! ९ प्रधानं पुर्ययैच प्रविदयसेच्डया हारः ! 


क्षोभयामास सम्प्राप्ते सगेकाठे व्ययान्ययो | ४ प्रसायै च चयानि कूषैः संहरते 


पत्तः \ तदद्रूतानि भूतात्मा सृष्टानि प्रसते पुनः ॥ 


7. 


„^ मथमपरछिद 
करेण 6 ण ५ तद्वित द प 
अनादि संस्कारके वशीभ्रत अ्यततेनसैदैवितं स्मरणके 
अयोग जिनको ज्ञान, एेसे चेतलनको कर्मफलसेगके 
योभ्य ज्ञानप्रकाराकरके ताता कर्मफल भोगके साधन 
देषादिकको संयोग करावणो ! तिन दोछको अभेद 
अभिन्ननिभित्तोपादानकारण्‌ दहै \ सो कारण स्वरूप ` 
लक्षण हे । “ जातिं इन भतनको जन्म होतेह" इत्यादि 
` श्रुति यमि प्रमाण हे । तहां शंका-जो जगत्कारण 
स्वको स्वरूपलक्षण मानों तो द्िवीय लक्षण सत्याद 
व्यर्थं भयो इति । सो तुच्छ हे ! कारणस स्वरूपः 
क्षण है, सो सस्य, परंतु ताको निरूपण काथके सापक्ष 
है, अरु सत्यादिरक्षण अन्यनिरपेक्ष है तातं निदोष - 
ह । पुर्व जो कष्मो ब्ह्मको पिवतते जगत्‌ है, सो तुच्छ 
1 वर्योक्षिः विव्च॑वाद भ्रमाणदून्य हे । तहां 
शंका नहे सौम्य} आगे सस्य॑दी होत भयो, सोई 
सत्य है सोई ऋत है, सोई परम बहम है इत्यादि 
. भ्रति एकहीको अवधारणपूवेक सद्य कट्या सो अन्यक 
- मिथ्या विनाचने नही, यह श्ुतिमें अवधारणकरब्दं 
( एवकार ) विवरतैवादमे प्रमाणे, जातें अद्वितीय बहामे 


नि 


आरोपित जगहे! जतिं आरोपित हे ता सत्‌ र जगत्‌हे। जति आरोपित ह तात्र असत ठाति. 


- १ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते | २ सर्य मित्यादि । ३ सदेव 
, सोम्येदमप्र आसीत्‌, तदेत तदु सलमाहस्तदेव न्ह परं कवीनाम्‌ (॥ || 





(१०२) | श्रुतिसिद्धान्तरलाकर । 


सो तच्छ है \ असत्को आरोप नै नहीं । क्यो एक ` 
स्थानम सत्यको अन्यम आरोप तियम है अल्यन्ते - 
असत्‌ रदररुगादिको कही आरोप देष्यो सुन्यो नही! ` 
, जो कहो, आरोपे विषयक प्रतीतिमात्र प्रयोजक दे, 
विषयकी सत्ता प्रयोजक नही इति । सों नही, अस्तक ` 
धरतीति ही बने नहीं । तहां शंका-जेते रज्जम सर्वकी. ` 
प्रतीति तेसे प्रपचकी प्रतीतिभ दोषमान्न. कारणक | 
अपक्षा हे, विषय सत्ताकी अपेक्षा नही, इति 1 सो नही}. ` 
दोषरुषी कारण तो तुम्हरे पक्षम असत्‌ हैः अर . 
असततै प्रतीतिरूप का्थकी उस्पत्ति बन नही, क्योकि - 
कारयकी उत्ति -कारणसत्तातं होत है! असत्‌ कारण .. 
कदी हं देख्यो नक्ष । जो कहौ रज्ुभें आरोपित असत्‌ 
स्तं भयकंपादिकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष है यातं कायकी 
उर्पत्तिको कारण सत्ताकी अपेक्ला, यह- नियम भंग सयो 
इति । सो नदीं । स्वरूप करक जो असत्‌ तामे कायक ` 
उ्पत्तिकी शक्ति ही नहीं वने । श्रमस्थानमे हू भयादि 
कारण असत्‌ सपं नहीं, किंतु भयादिको जनक सपं 
विषयक ज्ञान हे ¦ जो एसे न मानो तो सर्के. ज्ञानका 
अस्यत अभाववान्‌ वारक ताको भय कंपादि हुवा चाहिये ' 
सो तो नही दीखता है ! ओर उखटा सस्य संयहूको 
अपने हस्तकरके स्पशं करते बारुकक्‌ देखतेहै. । अन्यथा. 


भयमपरिच्छेद्‌ । ` ` (१०३) 
कारणमा्रको असत्‌ माननेतें कार्थोतपत्तिकी कथा नहीं 
बनते है । जो कहो असत्‌ रज्ज्ञसरषतं जेस सपेको ज्ञान- 
-होतहै तसै भयकंपादिकी उत्पत्ति बनती है, ताति असत्‌ 
कारणता सिद्ध भई इति । सो नदीं । असत्सपंके ज्ञानको 

कारण सदूष दोष है, सपे नहीं । अन्यथा तम्प 
दोषके अभावसें भी रज्जुमें सप॑ज्ञान किससे वारण करगे, 
क्योकि तुम्हारो अभिमत असत्कारण विमान है। ततिं ` 
असत्‌ कारण नहीं । तहां शंका-मत भविष्यत्‌ वृष्टिके 
ज्ञानको कारण जेस असत्‌ वृष्टि है, तेस भपचको हू असत्‌ 
कारण- होत है इति । सो तुच्छ है, अतीत वृके ज्ञान. 
को कारण सदुप वत्तेमान अंन्नादि वियमान है अरू ` 
भविष्यत्‌ वृष्टिमे ताको योतक व्तेमान ज्योतिष शारः. 
वियमान है । ताते असत्‌ पदा्थेकों काहू प्रकार करकैः. 
` कारणत्व बने नहीं, यह सिद्धांत हे । यातं असत्को 
आरोप नशं होनेसे विवत्तवाद अप्रमाणमूखक्‌ है यहः 
सिद्ध भयो \ तहां वादीकी शंका-अन्ञानाध्यस्त बह्म 
` जगतको कारण है, श्रद्ध नं, इति 1 सो तुच्छ है ¢ 
 बयोकि ब्रह्मम अध्यास असंभव हे, सो कहत-हे । जलिः 
. अज्ञानध्यासकी कर्पना सो अभ्यासाधिष्टान निर्विशेष 
` अतुभवसाच ज्ञानरूप बह्म अन्ञानको विरोधी हेवा नहे ` 
` विरोधी तो कहते बनै नही, क्योफ अन्तान ज्ञान अत्यंत ` 


१८.१०४ )  श्वरिसिद्धान्तरल्ाकर। ~ 


-विरोधीको तम प्रकाराकी नाई अध्यास विरुद्ध है ।-जो 
; कहौ विरोधी. नह तो निवत्तेक विना निवृत्ति न दाद्मो,. 
: अरं ज्ञान अज्ञानको विरोधी नहीं यह केवर उपहासमात्र ` 
कथा हे । दोऊके स्वरूपकी हानि भई । जो अज्ञानको , 
विसेधी नही सो ज्ञानहूं नही, जो ज्ञानको विरोधी नदीं 
सो अज्ञानं नही । तदा शंका-यदयपि स्वरूपज्ञान अज्ञान . 
` +को विरोधी नहीं, तथापि परसाणजन्य्रत्तिज्ञान ताको वि- - 
-सेधी है, ता करके अज्ञानकी निवृत्ति होतहे, इति । सीः 
"कथन तुच्छ हे । क्योकि भिन्नविषय है । तहां विकसपः प्रमा-' 
, णजन्य ज्ञानको विषय शुद्ध गह्य हे ! अथवा इतर ह? ` 
शुद्ध तो नही, क्योंकि तुम्हरे पक्षम अंगीकार नहीं अर. 
जो शुद्धको विषय मानो तो प्रसयत्वयोगसे मिथ्या भयो ! ` 
शुद्ध जंहा मिष्या है, जतिं प्रमाणको विषय हे, तुम्हरे 
मते जेस घट, यह अनुमान प्रमाण है, अरु अपसिद्धात ` 
मयो 1 अरु इत्तिपरतिर्विबित चेतनप्रमाणवाद हू तुच्छ 
{हैः जाते वनै नही सो पृरमे कल्यो हे । अश इत्ति स्वरूपतें 
जड अज्ञानरूप सो अन्ञानकी विरोधिनी यह अस्यत अपं 
:भव हे । जो कहो वृत्ति जड ह, ताम फलित चेतन करक 
: ज्ञानको उपचार करत है, सों तुच्छ हे। ज्ञान ओपचरिकि ` 
। १ दे ह्व, प्रमगविपयलात्‌, तव पते बमष्लि्‌ ! २ जीप 


वक्नानको. वास्तवा न हनत सुख्याङ्ञानकरा निवरैक होना असमव है, यह - 
-ताघ्यै है | । 


अथगपारिच्छेद्‌ । ( १०९) 


करपनां करकं अन्ञानके विरोधी, यह अत्यन्त असंभव 
है ! जसे असू युपे आदिव्यकी कल्पनाते अंधकार 
निषृत् होत नहीं तैसे दा्टतमें इृत्तिकरफे अज्ञानकी 
निषृत्ति होत नहीं ! जो कहो, शुद्धतें इतर भ्रमाणको 
विषय है, सो तुच्छ हे । जात भिन्न विषये, घटविषय- 
जञानते पटादि अन्नानको नाश देख्यो सुनयो नही, अर 
जो कै सो उन्मत्त है, क्यो के अज्ञान अरु ताके विरोधी 
ज्ञानको एकविषयत्व नियम है, सो भव्यक्षप्रमाणसिद्ध . 
है । अन्यथा देवदत्तफे ज्ञानते. यज्ञदत्तके अज्ञानकी 
` निदृत्ति होवे, थह आतिप्रसंग भयो । अरु अध्यस्त 
अन्ञानको भरयोजक कोण ? अपणो आप है ? अथवा 
ब्रह्म है ? अथवा इतर है ? आप तो वने नही, क्योंकि 
आत्माश्रय दोष है, असु एक अज्ञानको भ्रयेल्य भयो. 
जकता भई ! जो कहो बह्म प्रयोजक है सो नही। 
वयकि प्रयोजक ब्रह्म नित्य है, ताको प्रयोज्य अज्ञान 
दको नित्यताभरस्ग भयो । जो कहौ इतर प्रयोजक 
` है,। सो नहीं क्योकि ज्ञान अज्ञान उभयतें इतर वस्तु 
. तुम्हरे अंमीकार नहीं । अन्यथा ताको अन्य योजक, 
त(हुको अन्य प्रयोजक, देले अनवस्था हायया 1 अर 
- अज्ञान ब्रह्मस्वरूप आवरण करथो, अथवा धमंविश्ेष! 
` खरूपावरण तो वनै नदी, क्योकि जगदप्यप्रलग्‌ 
होवे, धर्मका आवरण दू नदीं बने, व्योकि तुम्हार 


(१०६) श्रतिसिद्धन्तस्नाकर \ ` 


ब्रह्मते धर्मगीकार नही, अन्यथा ।सर्वत्‌ भग दोयम \ 
तहं संका-व्पि निरविरोषश्वुतिवाधके मयते धरं. 
हमि अगीकार नही सो साच ह तथापि स्वरूप. 
आनन्दमात्र अज्ञानकरके आदते भयः सत्यादि .. 
अश्न आवरण नही, ताते कहं दीपक! प्रसंग अवे `. 
नक्ष, इति ! सो तुच्छ हः क्योकि आनन्दादेधमं चह्य- 

तुम्हार अंगीकार नही । अर (रवय नि्दिशेष. ` 
चस्ते अशकषस्पनः अत्यन्त असंभव अर अन्यष्य.ट ८ 
जो कहौ सावयव है, तो तह्य पमेभ्या भया । सुद्ध बरह्म . 
मिथ्या, जात अश्वोन हेः जसं घटाद। यहं अरमान | 
प्रमाण है । अरु निरयवश्चुतिक व्याकोप भय । अर 
अज्ञानको आश्रय ज्ञानमात्र ब्रह्म ह्‌ १ अथवा जीव हे 1 
अथवा अन्य है? ज्ञानमात्र ता चनं चह स्वप्रकारवस्तु 
. अज्ञानको आश्रय यह अत्यन्त असभव ह । जसे सयम ` 
अस्धकार उन्मत्त विना कोन्‌ के \ जीव हु नहः. ऋय 
` जीव अन्ञानक्तो काय हे, याते अज्ञानके उत्तरभावा € । 
अन्यद्न वनै नही, क्योकि अदान अर ब्रह्मत अन्य 
चेतन तम्हारे मतमें हे नही । अरु अकतानका विषय 
कोण ह, द्ध अनुवमात्र हे अथवा अन्य हे! युद्ध ता 
वै नकष, क्योकि सुद्ध व्हमको तुमने जानक वषय 


१ शध ब्रह मिष्या; सांरलात्‌) तव गत वटान्छित्‌ 1 निखयवचाद्धन्पक्त- 
पानििमेपत्वदानिध ! । 





` ` प्रथमपारच्छद्‌। ( १०७) ¦ 
नीं माना है ! अरु माननेते ज्ञानका विषयभी भानना 
पडेगा, वयोकि जे न्ञानकौ विषय सोह अज्ञानको 
ˆ विषय यह नियम है, अन्यथा अज्ञानकी निवृत्ति वनै 
. नें ! अर ज्ञानका विषय होनसे पथ्या होगा अन्यद 
` नशं ज्ञान अन्ञान उभयत भिन्न ततीय पदाथ ता कारनैः 
वियमान नी । क्वौ अन्यपदार्थ तुम्हरे पक्षम अज्ञा 
नको कार्यं हे । तहां शैका-जेसे गृहमे रहे अन्धकारको 
आश्रय अरं विषय -गृह ही हे, सो त्यक्ष भरमाण सिद्धं 
है । तेस शुद्ध ब्रह्म अज्ञानको आश्रय अर विषय बनत है, 
सो में अज्ञ हः म जानत नै, इत्यादि भतीतिकरके 
सिद्ध है, इति। सो तुच्छ हे । जातें दंत विषम है, सो ,, 
कहत, गृह अरं अन्धकार दौड अज्ञान हैँ यातं परस्पर 
` विरोधी नही व्योकि सजातीय है, दोऊः भ्रकृतिके कायं 
है! दार्छतमै तो ज्ञान अर अज्ञान अत्यन्त विजातीय 
हे, यातं परस्पर विरोधी दै । सूर्यं ( शद्ध्रहमस्थानीय ) 
, अन्धकारको आश्य अर विषय है यह कोटि चतुभख 
हू भतिपादन करणेकौ समर्थं नहीं । अरु सामभरी विना. 
` अध्यास भी बने नही । तहां श्रमकी सासभरी तीन हे । 
` सारय, संस्कार; दोष । तहा रजतके भरमम रजतसाइर्य 


। . १ शद्रे गरह्नमिध्या, जद्गानविषयतलये सति, क्ञाननिषयलात्‌, धादत्‌ ! 


(१०८) . - श्चतिशिदवान्तरत्नाकर । 


तमै ह्म निरखयव नीरूप है, याते तको सार्य वने ` 
नहीं । “तको सदर कोई नहीं" यह श्वुति प्रमाणहे, 
` तते साद्य नदी संस्कार अरं दोषहू वन नही, जति - 
ताको आश्रय को$ ज्ञातय नी । तहां केवर निधिरेष ` 
` अधिष्ठानमात्र तुम्हारे अंगीकार हे ! जो कहो अधिष्ट- 
नही ताको आश्य हे सो नही) निविशेषवस्तुको आश्रय ` 
` होनादेख्ये सुन्यो नही, वर्योकि ज्ञाताही ्रसको आश्रय, 
` यह्‌ नियम हे । ज्ञानमात्र अक्ञानाश्रय बने नहीं । तकं 
शंका-भ्रममे ्रसकी जनकसमा अपेक्षित है सो 
. साच, परन्तु सादिन सामथीकी अपेक्षा है, अनादिभे 
नही । अरु हमरे सिद्ांतमे भ्रम अनादि है तात दोष 
नही इति । सो तुच्छ हे । अनादि होतसंतं भषरूप हे, 
यह तुम्हारो सिद्धांत हैः सो अनादि भावरूपकी निवृति 
संभव नही, याते अनिमोक्षप्रसंग भयो । अज्ञान ज्ञान. 
करके निवृति होनेका योग्य नहीं जात अनादि भावरूप 
है, जैसे ब्रह्म, यह अनुमान है ! जो कहो भावरूप 
नही, किन्तु ज्ञानको अभावरूप है, सोभी बने नही, 
जाते ज्ञान अरु अभावको अध्यास अत्यन्त असभव 
है जञानमें ज्ञानाभावकी करपना उपहासमात्र है ! जो 
कोहं देवतनकोपिय तर्षैनिपुण अमाव अंगीकार कर तो 


ज अ 


{ न च साद्य तिष्टति स्पमस्य ! 


प्रथपपरच्छेद्‌ । { १०९) 


कायौ उत्पत्ति सवैथा वनै नक्ष, यात भावरूप 
द्रञ्यको अभावरूप उपादान क्रं देस्यो सुन्धो नकं \ 
४ म [५ १ 
भावरूप जो अज्ञान सो उपादानकारण बने नही । जति 
अवस्तु है, जेस शराश्रंग, यह अनुमान है । अर अन्ञानकी 
नादयक नह, ताते अनिमोक्षप्रसंग भयो । सो कहतः 
है, यह रजत है या परतीतिमें शुक्ति अधिष्ठान है सो 
शुक्ति इदं तासामान्यधर्मविशिष्ट होये श्रसको साधक 
है) श्याक्तिखविशेषधसं विशि ज्ञान ताको बाधक है । 
©, = $ 9. & भ द 
दाष्टातमें निर्विशेष ज्ञानमात्र तुम्हारे अंगीकार हे, सो 
अधिष्ठान चने नदीं । तथापि जक्ष तेस जो अरम॑को 
साधक मानौ तो ताको निवन्तंक विशेषधर्मविरिष्ट ज्ञान 
नही, कि जाके साक्षात्कारतें निदृत्तहोयः याते सतां 
अज्ञानकी निवृत्ति बने नही, अरु अधिष्ठान निविशेषमान्न 
(= र „3 ` ५. भ, + च 
ताको विरोधी नरी, यह तुम्हारो सिद्धांत ह, सो उलटा 
ताक ॥चराथ। नहा चह उद त 
१ अष्यासािषटानस्य तत्साधकवाधकोमयतिघधर्ैवनियमादपि निधिरेष कथ- 
मयष्यासासिदधः ! तथाच यथेदं रजतमि्यतर प्रतीतौ तदधिष्ठानभूताया शक्तेरमय- 
धर्पव्येनैव तस्साधकनाधकैकतरसामान्येदन्तावच्छिन्नतया मासमानाया तस्यां तद्वि" . 
रेधिशरितीय्क्तियरूपविशेपधमगच्छिनाधिष्टानएवरपावरणे (७७ तदतति ॥ 
पुनश्च तद्वितेधिद्क्तिलावच्छिन्ाधिष्ठनभूतदचक्तिविपयकपरयधतनानेनव, = रजतः ` 
मपि तु ्यक्तितेष्याकारकेण तद धनियमात्‌ । २ व लयाऽशानावि- 
. रोधित्वाञ्मयुपगमेन कथचितकूटकलयनयाऽष्ो्नीकारेऽपि वेरोषधर्मानगीकारा- 
तद्वाधकतिरोषधमायच्छिनाधिष्ठनविषयकप्रलक्षजञानामावेन सवैथाऽपि स 
भावादनिरेक्षप्रस्लो दुषोरः । 


|> 


श्रतिसिद्वान्तरनाकर \ 


(१९०). 
, श्नमको साधक हे \ घम अंगीकार को ते द्वैतापत्तिः. 
अरु अपतिद्धात, बहम जो खम सो नारायोग्य नही, 
 , चयो उसका नाल्ञक कोई नहीं । व्यतिरेके रजत- 
` श्ररमै जैसे शक्तिज्ञान, यह अनुमान ह । ब्रह्मान्नानः 
वादे प्रमाण कोई नही, याते असंभव है! तहां 
शंका, मै अज्ञ हं कषु जानत नही, यहं प्र्यक्षप्रतात ` 
, याम प्रमाण है । तब केस असंभव इति सो नही । 
` कही प्रतीतिको विषय भिन्न है हमरे सिद्धा॑तमें तो ` 
उसका विषय जीव है, तुम्हारे सिद्धातमे अहंकार विषय 
है । दोडके मतम तह्य उसका विषय नहीं । अन्यथा . 
ब्रह्म अज्ञ है, ज्ञान अज्ञ है, आरमा अज्ञ है; यहं प्रतीति 
होयभी, सो तो होती नही । जो कहो अहमथं आः 
त्मा हे, जहम है । ताते ता धकार पतीति होत, इति ` 
सो नहीं । सो तो अहम्थं स्वरूप भयो, अर युक्त प्राप्य ` 
-मयो हमारे द इष्टापक्ति है । परेतु तुम्हारो सिद्धांत ¦ 
सवथा भंग भयो ! तहां रांका-्रत्यक्च प्रतीति ताने . 
परमाण सत हो रु शरति याभे प्रमाण. है “असत्‌ न 
होत. भयो, सत्‌ नहीं होतभयो किंतु तमै होतं भयो" . 








१ नासदासीनोऽपदासीतम आसीत्‌ 1 जस्छदोऽबर महदादिसषवस्तमः , 
-तिपादनयरः, सच्छब्दशच महामूतादिस्थूलकायपरततिपादनपरः, तमशब्दस्तयोहितभू- | 
` तेप्हतिमाचकः 1 तथां तदानीम महदादि नासीत्‌, सतथूखमाकाशादिकं 

^ नासीत्‌, किन्तु मूखकारणरूपा प्रकृतिरासीदिति व्यधेः । ४ † 


. चे 


ग्यमपर्च्छिद। (१११) 

यह सत्‌ असत्‌ अनिवेचनीय अक्ञानमें भरमाण है इति । . 
` सो तुच्छ है । श्चतिमें स्थूलसृक्ष्मतें भिन्न ताको कारण 
 सृरुप्रकृति परमेरकी अचेतने तमदशव्को अर्थं 
इ, तातं तुम्हारी अज्ञानकस्पना प्रमाणद्युन्य है । अरु 

, ` अक्ञनको लक्षण मी बने नहीं । ताहू हेतुत असंभव हे। 
- सो कहत हैँ । जो कहो मिभ्याज्ञान अज्ञानको क्षण 
है, तो घने नहीं । क्योकि मिथ्याको टक्षण वनै नहीं । 
विषय पिना जो प्रतीति हे सो मिभ्या, यह असंभव है । 
मगनकरुप्मकी तुर 'असद्वस्तुकी भ्रतीति होय नहीं 
सो पूतम विस्तारकर कल्यो । १ । याहीते मिथ्या- 
ज्ञानको संस्कारहू अज्नञानको छक्षण नहीं । क्योंकि 
संस्कार अनुभवपूवक होतहे । २। ज्ञानको भ्रागभाव हू 
अन्नानको छक्षण नहीं जनै, जातें भ्रतियोगीको नान 
सही, अर प्रतियोगीके ज्ञान विना अभावको ज्ञान असिद्ध 
ह ।जो कहौ प्रतियोगीको ज्ञान है तो ताको अभाव कैसे 
चै ! अरु जो ज्ञालके वियमान हु. अभा अंभीकार 
` है सो मुक्तको भी संसारकी भाति मई! जाते तुल्य न्यायं 
है! 21 ज्ञानकरकफे जो निचृत्ति होय सो अज्ञानहं 
सोऽ नदीं । धारावाहीके भथमन्ञानम अकिव्याि 
` भई ।४। जो कृदौ सर्वको उपादान सो अज्ञान हैः 
इति । सो नहीं । अद्रव्यको उपादान कही देख्यो . 


(११२) शतिसिद्धन्तरलाकर । ` 


सन्यो नह, अरं ब्रह्मम अतिव्याति ` भई } ५ । ताते 
(इन दोष) अक्ञानकारणवाद अघ्यंत असंभव हे । अरु 
पिभ्याको रक्षण नहीं बने, अर जो कहो, सतते वि 
क्षणसो मिथ्या, सो. नहीं । जति दराश्रंगादिभे अतिः 
अते भयो । अन्यथा ताकी भरतीति होय सो तो कहूं 
होत नीं 1 १\ असत्‌ विरक्षण सो पिया यह कहसकैः 
नही, क्योकि बरह्म अतिष्यापिध्रसग भयो, बरह्म ह अस- 
तत विरक्षण हे याते ! २ । सत्‌ अतत्‌ उसथविरक्षणः 
- - कोभी मिथ्या कहसको नही । सत्‌ जसत्‌भिन्न पदा्थको- 
उः नही, अस्यत असमव हे 1 ३! स्वको अनधिकरणः 
होयके जो असक्वको अधिकरण न होय सो भिथ्या 
` यह्‌ कहत वने नही, क्योकि निर्थभेकन्ह्म अतिव्याति 
भह । ४। अपने समानाधिकरण जो अपनो अत्य॑ता- 
` माव सो मिथ्याहै, यह्‌ भी षने नकष, वयोके संयोगादिभें 
अतिव्याति भद 1 ५। ताते लिथ्याको छक्षण बनें तक्ष, 
तो मिथ्या पपच हू नही, यह वैदिकनको सिद्धांत है सो 
पृषे कहोहे । ताते उक्तरक्षण बह श्रीवासुदेव जगल्ारण 
है\ “तनिष्टकों मोक्ष हे । ताको तव तादी चिर है ज॑व 


न 

१ तिष्टस्य मोक्षोपदेशात्‌ 1 { 1 १ 1 ७ ॥ २ ““तस्य तावदेव चिरं यावच 
विमोक्ष्ये अय -सप्पस्ये” इति शत्या तस्य मोक्षे चिरमितयनेन कारप्रतिबन्धकता, 
त विमोक्षय इत्यनेन मोक्षामावः, सथ सम्पतसये त्यनेन मिष्यलारे तदभम्यतः 
च सपषटं कण्डरवेण पल्यते । 


1 


्तिसिदधान्तरत्नाकर । , (११३) 
तक्ष खे नही, अथ प्रा्तहोथगेो" यह श्चेति परमाण ह । 
, कोरक या श्ुतिकरके जीबन्पराक्तं कहत ह सो तच्छ. 

। क्योकि “चिर है होयगो” इत्यादि धयागकरक 
सक्तिको. अभाव श्चति कहते । ताते ब्रह्मतान्ना- 
त्कारसमयमे निःशेष कमादेकां निवरतेस मोक्ष 
- होत है, यह वैदिक सिद्धांत है । याम यह्‌ भाव 
` तुम्हारे पक्षम ब्रह्मसाक्षात्कारतं मूलाज्ञानको नारा अग 
कार हे, अथवा नही ! नादा पक्ष तो बनें नही, कारण 
नाद्व होत संते का्यकी स्थिति कैं बने! क्याकि भव्‌-. 
रूपका्ैकी निरुपादान स्थिति नहीं है । जो कहौ 
` उपादानकारणसहित काथं रहत हे, इति । सा नह। । 
- तहां उपादान ब्रह्म हे, अथवा आदर ह { जो बह्म 
उपादान मानो तो ब्रह्म नेत्य हं कारणक विद्यमान होते 
काकी अनिदवृत्ति होयगी अर अनिसश्षप्रसय हूवगा । 
सो पुश्च कल्योहै। जो कहौ ओर - कारण हे! 
नदीं 1 अविया अर उसके काय विना अस्य पदाथं कोह 
.हे नही, धारब्ध अविद्याको काय ह, अवि्कि नादामं 
स्मारब्धकी स्थिति बने नही, तंतु घना जेस पटकी 
स्थिति नहीं है । जो कहौ भरारब्धभागक निवीहा्थः 
` कटक कार अवया रहत्‌ ) ईति । सो नहीं 1 विदाः 
¦ उस्पत्तिके उत्तर जो आवया रह्‌ ता अविद्यानाश्चक जोः 
'विव्याको स्रभाव सो त्याग भयो । जा कहौ शारब्धः 


` # ८ 


{ ११४) . , प्रथमपरिच्छेद्‌ + 


)गोत्तरकाठ नारक हे, तत्कार नही इति । सो नदी, 
-एकको दो स्वभाव असंभव है 4 जो कहो -आव- 
रणप्रधान अज्ञान नाश भयो, विक्षेपधान ` अज्ञानकी 
अतवृति भारब्धमोगात्वाहिके अथं है, इति ।-सो 
नहीं । अज्ञान दोय नहीं) जो को एक अज्ञान 
दोय शक्तिविशिष्ट हे, इति । सो नहीं ।. एक 
अकथिाकी ` युगपत्‌ स्थिति अरे निवृत्ति अत्यन्त 
असभव है! जो कहौ शक्तिकी भित्ति ही निवृत्तिश्च 
उदको अर्थं अगीकार हे, इति ! सो नहीं । शक्ति शाक्ते 
सानको. असेद है \ भद्‌ मानौ तो अन्ञानकी निदृत्ति 
खत सही, श्योकि निवसैक कोई नही । जो कहौ 
-आर्धकी समाति ताको निवत्तक ह, इति । सो नही । 
कारके नाशकरके कारणको नाक्च असभव है, अरु 
अश्रमण है \ जो कटौ पूवैक्तानही ताको निवक्तक है 1. 
सो नदीं पूवेन्नान आवरणाक्तिको नित्तकरके उपक्षीण 
भयो ! जो कहौ ब्रह्मको सरूपज्ञान ताको निवत्तक है! 
स नही । म्ह मतम अह्मस्वरूयन्तान तो अज्ञानको 
साधक ह । तासों अन्ञानको विरोधी अंगीकार नहीं । अरु 
जो द्वितीय पक्ष मानो छि ्ञानकरफे अन्नान निषरत्ति नही 
होय, इति ! सो नहीं 1 क्योकि ज्ञानको निररकतापरसग 
भयो, अर आनेमोक्षषरसग मयां । तातं ऋह्यसाक्षात्कारतं 
-निम्शेषरमैकी निदत्त अर सयोमोक्ष, यह भरेदिकः- 


शतिसिद्धान्तर्लाकर्‌ 1 | (११५) ` 


[ कप ५ ५ ल्य [र # ५ 
पद्धति €.॥ अन्यथा भरारब्धके व्रि्यमान होनेपर मुक्ति 
संलञामान है जेसे अन्धेको नाम कमलनयन, जन्मदोः 
क. करते 
इ्डको नाम रक्ष्मीधर, सूकको नाम वागीदय । क्के 
अगाकारतें ताको कायं कामक्रोधापिक.अवरय ड । तब 
, ह 
हम सुक्त हँ यह केवर आभिमानमात्र है, सूखनकीं 
+ #०.९ {9९ 1 $ 
वंचनाके अथ॑, यह्‌ लिर््धात मयो । तहा रोका-जनिन्मु- 
क्तिके नहीं अगीकार केर वेदातसम्भदायको उच्छेद - 
ाप्तभयोः अज्ञानी बद्धाचार्थकरकै ज्ञानको उपदेश बभे 
नहीं । अन्यथा अन्धपरंपरन्याय भयो, इति । सो तुच्छ ` 
द्धातमें 4 ४५ < 
है \ सिद्धांतमे वेदांतके प्रवत्तेकावचार्यभुक्तनके अवतार है 
यातेःपरमेश्वरकी तुल्य अनेकरूपावतारकी सामथ्यै तिन- 
की श्चुतिसिद्ध है । “सो एक प्रकार होय संल भकार" ` 
इति, सो पूत को हे । तहां शंका-जो ज्ञानोत्तर प्रारब्धंकी , 
अत्ति न मानें तो सूत्रविरोध भयो । “ज्ञाने प्रास 
| १ स एकधा भवति, सदस्तथा भवतीत्यादि । २ तदधिगमे उत्तरएवीपयोरेषवि- 
नाशौ तद्रथपदेशात्‌ ।४।१।१ ३ एवम्भूतेन ध्यानपरिपाकेन पुवासपतयाख्यङ्गानाधि- 
-गमे सिद्धे सति उ्तरधर्बाधयोय्छेषविनारौ उपपयेते । तत्नोत्तरभाविनः क्रियमाणस्य 
 प्ापस्याेषः, ततागभूतस्य सितस्य तस्य नाञ्चः । इुततः ? तदयपदेशात्‌ । 
“एवम्बिदि पापं कम न चछिष्यते, एवं हास्य सर्वै पामानः प्रदूयन्ते" श्यादिव्यप- 
देशात्‌ 1.“ नाभुक्तं क्षीयते कमै" इति शाल कमणा फठजनने सामर्थ्य द्यत्त, 
: “एवंविदि पापं कपर न शिष्यते ” इति शां तु विवायासतत्सामष्यनिवारणश्क्ति- 
- परमिति दयोः शचयोभिजविषरयतवान विरोधः । यथाऽपतेनसोः कीतजननतननवार, 
ण्क्तिविषययेदयः प्रमाणयोरपि बिषयमेदात्ामाण्यमेवमिहापीति सूत्रा | 


- + 


(११६) `  म्रथमपरिच्छेद्‌। 


१५ 


पई उत्तर कर्मको अस्पर्ञं अरु विनाश ` होत 
हे यह . सूत्रार्थ ह, इति ! सो नही । सूत्रम ज्ञषनसमय्‌ 
प उत्तर कर्मको नार कल्यो सो संच, परन्तु निदि- 


"त 


` ` ध्यासनपरिपाकसों भयो जो दढ परोकषज्ञान सा सूत्रम 
क्यो हे, साक्षात्कारको रहण नहीं । साक्षात्कारके उत्तर. 


परारधकी स्थिति बने नरी, सू्यंके उद्यमे अन्धकारकी 
नाई । परोक्षन्ञानकरफ पूवै उत्तरकमैको असरपशे विना्ञ' 
होत है याभे प्रमाण क्या? यह्‌ जां वादी रोका कर 


- तो श्चति ही यमे परमाण हे “सत्व शुद्ध हये धवा स्मृति 
होत है, धुबास्मरतिके होनेतं सवेभ्रथिनकी विप्रमोक्ष 


` होत है" इत्यादि भति ह । तहां शंका- साक्षात्कारफे 


॥। 


उत्तर जो जीवन्यक्ति न मानो तो श्रुतिव्याकोप होय 
शे । “यहां ही ब्ह्मसख कतं है" यह श्चति कहत है, सो 
नरी! यहं हैके अथं ध्यानसनाधि है, यतत ध्यालसलमः 
धमे ओविर्भूत ब्रह्मको सुख भोग करत है, यह श्ुतिको 


अथं हे, तातते जीवस्स॒क्ति वने नक्ष यह वैदिकं सिद्धांत 


है। या प्रकार प्रसंगत घाप्त मयो अध्यास ताकी असुष 
पृरत्ति वणेनकरी, तामे जीवन्मुक्ति शाख नियर अ 

अथुक्ति .विस्तारकरक . निरास कस्थो । अव प्रकरण- 
भ्राह्त विवतेदाद्की षमाणहीनता कहत ह ¦ विवर्तसेः 


१ जहाुद्धौ सचछद्धिः, स्छजदधौ धवा स्पतिः, स्यृतिरमे सरव्न्धीना 
विप्रमोक्षः । ८ 





तिसिद्धान्तरलाकर । (२१७) ` 


भमाण नहीं यह्‌ सिद्धांत सुनकै वादी शंका करत है 
कि वाचारभणं श्रुति शिवतम प्रमाण है । तमे सवं 
विकारको नाममात्र कल्यो हे । ताते कथनमाननं भरप॑च हे ` 
` सत्‌ नही, इति सो तुच्छ हे। क्यो शरुतिमें विकारशष्द 
साक्षात्‌ विद्यमान है, सो विकार परिणामद्रन्यको होत 
है, विवक्तं नक्ष । अन्यथा वाचारंभणश्चुतिभे श्राति 
नामपेय हे, विवतते नामधय ३, सै पाठ होता सो 
नहीं हे! ततिं की श्रुति विवत्तमे प्रमाण नहीं | अरं 
` तुम्हार सुखपठित रज्जु सप, शक्ति, रजतादि विवत्तवा.. 
दिदृ्ठ॑त श्ुतिपाठमें देखे सने नही । अर छंरोग्यम 
कही श्चुतिमे प्रतिन्ञाको वाध भयो, सो कहतहै । 
उत्तम जो अदेश ताहि शिष्य पृछतभयो, जा 
श्रवणकरकै नहीं सुन्यो सुन्यो होय, नदीं मनन कर्यो 
मनन होय, जाके जनिं अज्ञात जास्यो जाय इति । 
तहां कारणके ज्ञानकरफे सर्वकार्यको ज्ञान होत हे, यहं 
समाधानं कष्या । “एक मखडके ज्ञानत सवे सन्मयका 
ज्ञान होत है" इत्यादि श्ुतिकरके । तहा जसं मृत्थिड. 
` टसं कसे ना मरिच सम्‌ । ९ उत तदेश 
्ा्षयो येनाश्रतं श्रतं भवत्यमतं मतमचिङ्ञातं॒विङ्ातमिति, कथं चु सगवः स 


आदेशो भवतीति । ३ यथा सौम्यैकेन पृतिष्डेन सर्व मृण्मयं विक्ञातं स्याद्‌ यभ - 
कैन रोहमणिना सर्व खोहमयं वक्तं स्यादित्यादिना कारणविक्षानेन कार्वविक्नानं 


प्रतिपादितम्‌ । 


(द) ` : "वपर! 


 ज्ञानकरकै भन्सय ःघटादिको ` लाने होतहै, तेते. शुक्ति 
ज्ञानर्तेःरजञतमानको ततान रज्जुज्ञानतें सपमात्रको ज्ञानः, 
. वालुकाज्ञानतें जरसात्रको ज्ञान देख्यो सुन्यो नहीं अरु 
कनै नही ! ताते बविवत्तवाद श्चतिभमाणलुन्य है 1 तहां 
वादीकी शंका भ्यह प्रपंच आगे अस॑त्‌ होत भयो यह 
श्रुति षपचको असत्‌ कहत हे, सो पमाण हे इति! सो 
नदीं \ ताक विकारी सत्ताकरे श्रुति असत्‌ कह्तंहे 

` स्वरूप करके नही \ सो विष्णुपुराणमे कल्यो है ५ हे 
तिरोभाव, जन्म, नाश विकस्पदान्‌ हैँ । " काथं -सदपी 
कारणे व्यक्त होत ! अन्यथा सिकता ते तेरुकी,अकषिते 
यवादिके अंकुरकी उत्पाते होय, सो देखी सुनी नही, 

तातं अग्य्त नाम रूप सृष्टम काय॑को असत्‌ शब्दकरकै; 
श्रुति कहत है । व्यक्त नाम रूप भयेसंतं सत्‌ कहतहै ५; 
यातं उभयश्चुतिविरोध नशं । यह विष्णुपुरणमेः 
धवजीनं कृद्यो भी है कि“ अल्प बीजस जैसे वञे-वट 

वृक्षं रहतहै तैत भररयमें सृक््मरूप जगत्‌ तुम्हारे विषे 

रहतहे । वीजते जसे अंकुर होतदै, ततं कड वट 

कभ्नकरके होतहे, तेस तुम्हते यहं जगत्‌ सुष्टि समयसे, 
^: असद्वा इदमग्र आसीत्‌ { २ तदेतदक्षयं -नित्यं जगन्ुनिवरंसिटम्‌ः{ 


आतरिमोवतितेमावनन्मनाविक््मतत्‌ । ३ न्यप्रोषः सुमनसे येधा ' वीज 
व्यवस्थितः 1. संयमे विशवमविठं वीजमते तया त्वयि । 


शुतिसिद्धान्तरताक्र । ` । (१९९) 


, विस्तारको पावत है" इति । जैस पटँ छ्येव्यो नाम 
-रूपकरफै यहणं नदीं होये परंतु सत्‌ है । फैटानेते 
नाम रूपसाहित प्रत्यक्ष भमाणकरके आद्य है । तैर 
अब्यक्तं नाम रूप जगत्कों पथक्‌ शरलयसमयद 
रहण नही होत है, परेतु सत्‌ है । सृष्टिसिमय व्यक्तः 
 नामरूपकरके प्रत्यक्ष आगम प्रमाणक हण होतंहे ¢ 
यह सत्रकारको सिद्धांत है । तहां शंका- प्रपंच मिथ्या; 
हः जति दर्यहे, जो द्य हैः सो मिथ्याहे) शक्ति 
रप्यकी नाई .। यह अनुमान धरपथके भिथ्यातरनैः 
रमाणं है, इति । सो तुच्छ है । जातं हेस्व(मास है ! 
-इद्रयस्व हेतुको साध्याभाववान्‌ ब्म अतिभ्याति होनेते 
असाधारणानैकांतिक है । ताही ( हदयतव ) हेतुकरकैः 
बरह्मको मिथ्यात्व सिद्ध होतहे । जह्य मिथ्या, क्योकि 
वृदय है, जो दृर्य है सो मिभ्या, तुम्हारे पक्षम जेस 
भपचं । यह अनुमान हे, “अरे मैत्रेयि { आत्मा द्य हे 
जा सम अन्य ईको देखते, अगर सृष्ष्मचुद्धे करके 
। १ बीनादङ्कससम्भूतो न्यग्रोधः ससमुत्थित्तः । विस्तार यथा याति. वत्तः । 
सषटौ तथा जगत्‌ 1 ९ पठवच । २।१ । १८॥ यथा सङ्कुचितः पटः पटल्ेना 
मृह्यमाणोऽपि पट एव, प्रसारणे तु स्पष्टतया गृह्यत एव ! त्था तिरोमावावस्या- 
` यामनमिन्यक्तमपि कार्यं नामरूपाम्ामगृह्यपाणमपि .सदेव | भाविर्मावावस्यायान्तुः 


्रत्क्षागमभ्या-सच्चेन स्पष्टं गृ्ते । इतन. सूत्नाथमाङ्ञापयामाघुरवेदान्तरतनमञ्जषा-- ` 
यौ श्रीमगवसुरुपोत्तमाचा्यीः । ६ ब्रहम मिध्या, दृरयत्वात्‌, तव मते प्रपञ्चवत्‌ ६: 


(१२०) प्रथमपरिच्छेद । 


का 


देख॑तहै, सदा सूरि देखत ह" इत्यादि श्रुति बरह्मके दृदय- 
स्व भमाण हे । तहं वादीकी शंका “जाको चक्चकरके 
अहण नहीं, जाके रूपम उपमा नी, जाको चश्चकरके . 
कोई नहीं देखत है" इति 1 तामे जो “ परमात्मा है सो- 
.नित्य, निुंण हे, जाको देवता अर सुनि अरु में तह्य 
अंस शंकर नहीं ज णिह सो षिष्णुको परमपद है" इत्यादि 
्चतिस्मतिभ निगुण ब्रह्मको ज्ञानाविषय्‌ कट्योहे यतति 
पैपक्षकी दृरयलश्चुतिको मायावचिन्न ब्रह्म विषय ह । ` 
सायावाच्छिन्न ब्रह्मके मि्याखकी हमे इष्टपत्ति हे इति। ` 
` शो तुच्छ हे) क्योकि परापरो श्चति स्परति दशनो 
विषय कहत हे । “परत परे पुरीम शयनकरे ताहि ` 
देखत ह, ताके अनंतर निष्करुको देखत है, ध्यान करत 
स्ते" इति भुफिष्रधायक श्चति दर्रानफो विषय परब्रह्म 
को कहत हे । अन्यथा मुक्ति बने नही, अथवा मिभ्याकी 
भि तुरहाप सुक्तिमे मई, शश्रधान पु्षाव्यक्त का 
` १ मात्मा वाऽे नयः, यदा परधतयन्यमीरम्‌, दयते तफयया बुद्रया, सदा 
परयति सुरथः । २ न चकुषा गृह्यते नापि वाचा, न सद्शे तिष्ठति रूपमस्य, न 
सच्चुषा प्यति कथनेनम्‌, तन्न यः पासा तु त नित्यो निर्गुणः स्एृतः | १ य॑ 
नदेवा न मुनयो न चाहं न च दा्कुरः । जानन्ति परमेशस्य तद्विष्णोः परमं 
पदम्‌ ॥ ४ स एवास्माजीवघनत्परात्र्‌ पुरुषमीक्षते, ततस्तु तं पयति निष्कलं 
व्यायमाचः । ९ प्रधानपुुपाव्यक्तकालानां परमं हि यत्‌ । परयन्ति सूरयो नित्य 
तेष्टष्णोः पमं पदमित्यादिश्तिरततिम्यो दरनविषयत्येव परतल्ामिधानात्‌ । 


शतिपिदधान्तरलाक । = ८१ २१) 
खतं जो परे ताहि सरि नित्य देखत या स्मत शुध- 
, हीको दृशेनको विषय कल्यो । याते ददीनाविषय श्ुति- 
स्मृति संस्कारशन्य दर्शनायोग्य चक्षरादिको निषेध करत 
है । सो श्रीभुल गायोहे । “हे अजुन ¡ इन ने्कस तू 
मोकों देखनेकों समथं नही, याते दिव्य चं मै देतह सो 
मेरे पे-यंको तु देख" इति । ततिं पक्त असत्‌ हेतुकं 
तुम्हारो अनुमान प्रणाम नहीं, जाते स्कार्थवाद सि. 
छाति शरेष्ठ हे । “सोम्य | यह कार्य आगे सत्‌ होत भयो, 
प्रकृति अनादि अनैत है, उषं जाको मूर, नीव जाकी 
शखा हे, एसो यह अश्वत्थ सनातन है, घ्राण सत्य हे, 
ता हूको यह सत्य है, अज्ञ या जगत्कों असल कहत 
जे हरिकी पराशक्ति नहीं नानत है, जो सत्यरूप जगतकँ - 
सृजके सत्यकम होत्तमयो, जाको सदयकमौ कतरह 
जातें सत्य विश्वको यह सजे हे, जाको नित्यकर्म कहत . 
हे, जति यह नित्य विश्वको करतहै, भरकृति अष्टस्पा 


१ नतु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्चेपा । दिव्यं ददामि ते चक्षुः पर्यमे 
योगमैश्वरम्‌ । रसदेव सौम्येदप्र सीत्‌, गौरनाबन्तवती,उद्धुमूढमघः शाखमश्वत्थं 
` प्राहुर्ययम्‌,-प्ाणा बै सत्यम्‌ , तेषामेष सत्यम्‌, असत्यमाइजगदेतदङ्गाः शक्तिः 
र बिहु परं दि ।यः सत्यरूपं नगदेतदीट्‌ चष मृत्‌ सत्कमौ महातमा । ` 
- अयेनमाहृः सत्यकमेति सत्यं देवद विशवमसौ प्रजे, अयैनमानितयकर्मेति निय 

हषा दुत, अषेपामजां अवाम्‌ । । 





(१२२) ` प्रयमपरिच्छेद ) . . 


है अजा श्रवा ह” इत्यादि श्रुति है ! “ अवर कयं स्य 
ह इस्यादि सूत्र प्रमाण हे । ^ उश मूर है, नीचे जाकी 
` शाखा है, ेसो यह अश्स्थ अब्यय है, जे अमुर हें ते 
जगतो असत्य अर निराधार. कहत है, अरु कत्ता 
ईश्वरकरके शून्य कहत" । इति भगवद्चन प्रमाण 
. हे ! इतने थथकरके सवं दोषसंवधदुन्य, अचित्य, अनत 
स्वाभाविक, कस्याणशणसरागर, जगजन्माटिकारण, सव- 
दराखवेय, सवको उपास्य, मोक्षदाता, सुक्तजनप्राप्य, 
 प्रत्रह्म, भगवान्‌ श्रीपुरषोत्तम है यह प्रतिपादन करो 1 
अव रक्ष्मी गोपिकादि रक्तिको ता सहित निंद्य सेवध 
प्रतिपादन करत हैँ । 
। अङ तु वाम इषमानुजां सुदा 
विराजमानासनुरूपसोमगाम्‌ । 
सलीसहखेः परिसेवितां सदा 
र्मरेम देवीं सकलेष्टठकामदाम्‌॥ « ॥ 
अ्चित्यशक्ति भगवान्‌ श्रीपुरषोत्तसके वामांगे 
रुक्मिणी नाम लक्ष्मीको स्मरण करत है । तहां रक्ष्मीको 
१ सत्वाचावरस्य ।२।१।१६। अवरस्य कात्य कारणे स्रात्‌ यत्र यस्या- 
मावो न तत्तत उत्यते । यथा . गन्बीहकरादिः, सिकताम्यस्तेकमित्ययैः । 
यथा च कारणे ब्रह्म त्ष कलु सत्त न व्यभिचरति, तथा कायेरूपं विश्वमपिं 


. नरपु कालु स्च न व्यभिचरतीति सूत्ताथः.}` २ उद्धर मधः याखमश्वथ ` 
` ्राहुर्ययम्‌, असत्यमप्रततषएठव जगदाहुरनीश्वरम्‌ 


छविसिद्वान्तरलनाकर । ` ` ( १२३) ` 
स्वरूप कहत हैँ । भगवानूके विग्रह गुणादके अनुरूप. 

` वि्हगुणादिथुक्त है । सो ्रीपराररजीने कलयो “देवता 

` अवतारमे देवतादेहरूी -रक्ष्मी है; मातुषावतारसे 
मानुषी हे, विष्णुके देहके अनुरूप यह रष्ष्मी अपनों रूप 
करत है । रघुवंरी रामावतारमै यह सीता होतभ, 
भ्री्ृष्णावतारमें यह्‌ रुषिमिणी होतभह, अन्य अवतार 
नमेभी यह विष्णुकी अनपायिनी है इति 1 अव ताको 
किष कहत है-देवी है । गायत्रीभें क्यो जो देव ताकी 
पत्नी देवी । “लक्ष्मी देवीको हम आवाहमै करत दै" 
यह श्च॒ति है । देवीर्दको योगवृक्तिकरकै ताके गुणं 

- कहत हैँ ।` अनेकावतार करके जो कीडा करे सो देवी \ 

 ^विष्णुके अनुरूप अपनो तनु करत है" यह स्मृति है ।९। 

` देवनके रीटगुण अपहारकरके जो जीत्यो चाहे सो देवी 

- - इ ! “हे देवि जाको तु परा्मुख भद ताके शरीरादि 

‡ गुण तत्कार विपर्यय होत है" यह स्मृति हें ।९। अनेक 

, ` रूप अनेकप्रकारकरकै जो व्यवहार करे सों देवी हे. । 

 भविष्णु अथै हे यह्‌ वाणी है, विष्णु न्याय है, क्षमी नीति , 





त 
। । १- देवते देवदेहेयं मालुष््वे च माटुपी । विष्णोदैहादरूपां वै करो 
` येषाऽसनस्तलुम्‌ || रावल भवेत्सीता विमणी ष्णजन्मनि । अन्ये -चाव- 
, - तु किव्मोरयाऽनपायिनी 1 ` २ शिवं देवीघुपदये । ९ विषणर्देहावरूपां वै 
. . विषते दयाजनस्तनुम्‌। ४ सयो वैरयमायान्ति रकायाः सकय गुणा; ।, ` 
. ` पराद्मुखी जग्धा यस्थ लवं विष्णुम | । ८ 





(१२४) ` - "प्रि 


है । शिषणु बीप््पं है, यह वुदधिर्पा है शिष्य धरम 
यह.सक्तिया है" । ३ । गुणनकरके जो प्रकाशो, 
वी, ५स्भूतनकी ईश्वरी है, यश्चकरके रोके प्रकारो 
है" यह ति है | ४। देवतनकी सहतिको विषयं सो 
देवी) “सर्वभूतनकी ईदवी ३ ताहि हैम नसस्कार करतः. 
। उक्ष प्रफुछितकमरसमान जके नेत्र विष्के वक्षः : 
स्थम स्थिति" यहं ई्रादिको स्तोत्र है । ५। सर्ग जो 
व्यापे सो देवी है । “ र्मी जगन्पीता नित्य है सै 
सवैगत विदण॒ है हे सेत्ेय! तैसे सर्वगत लक्ष्मी है" । ६; 
मोद करे सो देवी टै। “आनेदमूि है, सदानंद हमक 
आश्रय, सया है, हिरण्यमयी हे स्वमृतनकी ईैरवरी है? 
यहं श्रुति हँ । ७ । विरोषांतर कहत है । सहलपरिचाः 
र्कि सती जाकी सेवा करत है । सेवाको प्रयोजनं. 
कहत हे । चतुव भक्तनको चतुर्थ पुरषार्थकी दाता : 
अधिकारे अनुकूल सकर वांछित इष्टकी दाता, “जञ 
वियां तू ह महाविया अर गुहयविया अ आत्मविया है, 
१ अयो रिं ब॒गी नीतिरेषा नयो हारः । वोषो विष्यं बदमऽते : 
सत्निया वियम्‌ । २ हैरी सभूता, यसा जरतीं श्रियं कोम देवजुष्ट- ` 
दरम्‌ ॥ २ नपय सवभूतानां जननीम्नसम्मवाम्‌ । ्रियमुनिदपा्ी 
केष्णोवे्षस्लभिताग्‌ ॥ ४ निरव सा जामाता विष्णोः श्रीलपायिनी [ य्था; 
सतो विष्यं दविलोत्माः 1.॥ ९ सू्ा शिष्यम {रीम्‌ 


तानम्‌ `£ यवया महावा गुहविधा च शोभते ! आतमषिया च देत । ल £ 
मषुकतिफल्दायिनी | 














शतिपिद्धान्तरलाकर । (१२९ ) 


देवी तू है सुक्तिफएरुकी दाता है” यह स्मृति है! या 
प्रकार रश्ष्मीकों संध बिधानकरके बजचखीनमे पधान 
भूत ` श्रीद्रषभानुजाको नित्य सर्वधके विधान करते 
` हँ । इषभानुजाको नित्य हम्‌ स्मरण करत हैँ । ताके 
(सधिकाके) स्वरूप गुण योतनाथ विरोष कहत है । मग- 
- वान्‌ श्वीङ्ष्णके वामांगमे आनद करके विराजमान है। 
वामांगरब्दकरके याको रष्ष्मीकी तुस्य पलीत क्यो । 
जैसे रक्ष्मी अनपायिनी है तैसे यह श्रीराधिकाजी्ी 
अनपायिनी है । अरु निरतिश्चय ममानंदसूति है, अर 
प्रमकी अधिष्ठात्री ह । प्रम, कारुप्य, वयादिगुणकरकै 
प्रकाशे है । ऋक्परिशिष्श्चतिभे कषयो है “श्रीराधा सहित 
 श्रीमाधवे देव अरु माधव सहित राधिका विराजत है" 
इति । या श्चतिकरफै परस्पर साहिल क्यो अरु 
. नित्यसम्बध अर प्रेमको उक्कषे कषयो । प्रेमकी अधिः 
 . छातरी श्रीराधिकाके चरणस्मरण भेमको दाता हे! 
- ताते याके चरणेौका स्मरण सुश्च करे । “क्ृष्णासमिका 
. जगत्की धात्री मृभरकृति रुक्मिणी हे, जननभें प्रसिद्ध 
जे श्चति तिनके भरमाणकश्फे रुविमिणी तथा बजखीः 
ˆ {रषा माष दू मान चाधिका ! २ इ्गालिका जगच मूख 
छतिरपरिमणी । बरजघ्नीजंनसम्भूत शतिम्थो ब्रह्मसंगतः ! जनेषु सम्भूताः भरदा याः, ` 
्रुतयस्ताम्यः प्रमाणभूताभ्य माभ्यां विपणी त्रजजञीम्ां श्रीगोपाखा्थस्य ब्रमणः 
संगतो तित्यसम्बन्धः ईति मन्ररथो नवजातः जीमगवसुोमदरकः । 


{ १२६१ ` म्रथपरपरिच्छेद्‌ । 


सहित भीगोपारूध्॒ति परबरह्यको नित्य सम्थध हें” यह - 
श्रीगोपारोत्तरतापिनी श्चतिभ क्यो हेयादी श्चुतिभे सत्यः ` 
` भामाको ` भी उपलक्षणतें जानना । रुकिमिणी) सस्य- 
` मामा, जजदमीवििष् श्रीभगवान्युरुषोत्तम वाघयदेवः वेदिः 
सतसं्रदाथी वेष्णवनको सदा सेव्य हे । द्विज 
अथवा चतुभज अपनी पीतिके अनुसार क्योकि उभयः 
- विध उपासन सक्तिको असाधारण उपाय है 1. यह 
` गोपारुतापनीकी श्चुतिमे सिद्धांत हे । “मथुरामे मेरो 
सदा ध्यान करै, इत्यादिभ कहफे चतुञ्ेज ध्यान कद्यो । ` 
उत्तरतापिनी श्रीवत्साचेह जाके हक्यमे, कोस्तुमणि ` 
कण्टे हे, चार्‌ जके युजा, शंख, चक्र, शाङ्ग, गदा, 
पद्म करके युक्त; हिरण्मयः सोम्यमूरत्ति, मक्तनकों अभय . 
दाताको सनमें ध्यान केरे । अथवा वेणा श्रुगधारीको , 
ध्यान करे सो मोक्षभोक्ता हे, इति पूवेतापिनमिं द्िञ्चुज - 
` कल्यो, सस्दर पुण्डशेकसमान जाके नेर है इयाम घन- 





१ “मथुरायां मां ध्यायन्‌ मोक्षमदतुते'” ््यारम्य श्रीवत्सङाज्छने हत्स्कौस्तु- 
मप्रमया युतम्‌ । चतुभुजं दचक्रशाङ्गेछागदान्वितम्‌ २ दिर्पयं सौम्यतनुं खभ. : 
क्तायाभयप्रदम्‌ । व्यायेनमनसि मां नित्यं वेणुश्चद्वधरं तु वेति । सत्पुण्डरीकनयनं ` 
मेषाम वैद्युताम्बरम्‌) द्विभुजं ज्ञानसुद्राढयं॑वनमाङिनिमीकश्वरम्‌; ! गोपीगोफावावीतं ` 
सुप्टुमङताश्रयस्‌। दिव्यारद्करणोपेतं सनपङ्कजमध्यगम्‌। काडिन्दीजच्कट्टौलद्गिमारः 
' तरेवितम्‌ । चिन्तर्श्चतसा इष्ण मुक्तो. भवति संसूतेरि्युमयविधस्यापि ध्यानघ्य 
मोक्षहेतुवक्रवणादु मयस्य तुव्यफलल्राद्धयेयत्ाविरेष इति साम्प्रदायसिद्धान्तः 1 


श्रततिसिद्धान्तरत्नाकर ! `` ( १२७9 


त्‌ जाकी वणोभा हेः विदत्‌ समान अस्वर ३, दिमुज 
ज्ञान मुद्राकरके संप, वनमाङाघारी, ईश्वर, गोपी गोप ` 
मोवनकरक वष्टित, कल्पटुमतरुम स्थित, दिव्यारंकार, 
संपन्न, रत्नपकजमें प्रास्त कारिदी जरुकी तरंगनकरकै 
सेवितः जो वायु ताकरके सेवित) पसे ध्यान करक 
संसार सुक्त होते” इति । ताते उभयविध ध्यानको 
फ एक हे । मुमक्च अपनी रुचिअनुसार ध्यान कर 


यह्‌ संप्रदायक। सिद्धान्त हे । 
इति परमात्मतच्वनिरूपण । 


सोरटा-परमास्मको ध्यान, श्वुतिस्पृति बहु महयो ॥ 
संदाय परमाण; ध्यावे सन्त सुजान नित ॥ 
इति श्रीश्वतिसिद्धातरत्नाकरे प° किशारदासेन शरुः्यादिकः 


रिपिभीनिवेकनादिद्धाय परिवदते पदाथनिरूपणं 
नाम मरथमपरिच्छेदः पमाः ॥ ९ ॥ 





8 


(ष्य) - हिया ॥ 
अथ दहितीयपरिच्छदः \ 


सोरटा-शरुतिप्रमाण निधीर, माष्या सनकरमार जिम प ` 
। ` अव वाक्यार्थविचार, चित्त दे सन्त सुजान सुन 
भ्थमपरिच्छेदमे शाच्नसंप्रदाय प्रमाणकरकं तचः 
पदार्थ निरूपण कस्य ! अब द्वितीय परिच्छेदं संघरदा- 
यकी परराविचारपर्वक वाक्याथ निरूपणकरत हे 1. 
` तहा प्रथम पूवत उपासना विधिवाक्य प्रमाणः: 
कहत हे । 
उपासमीयं नितरां जनेः सदा 
प्रहाणयेऽज्ञानतमोभ्सुवृत्तः । ¦ 
सनन्दनयिरुनिभिस्तथोक्तं 
भ्रीनारदायालिखतत्वसाक्षिणे ५६॥ . ` 
पुवं निणेय करथो ज श्रीपुरषोत्तमको स्वरूपादि 
तख सो -जननको सदा उपासनीय हे । .यह ` उपासन - 
विधिदहे।“ सो जिज्ञास्य हेः - सो निदिध्यासनं विषय 
` करणीयं है ! तात श्रीङ्ृष्ण पर देव है, ताहि सदा ध्यान 
करे, रसनकरे) यजनकैरे) भजनकरे" यह श्रुति भ्रमाण 
है \ अर सदा कालके परिच्छेद उपानस्मे करे नहीं । 
१ स विजिज्ञासितव्यः, निदिष्यापितव्यः ] २ तस्मा्ष्ण एव्र परतो देवस्ते 
ष्यायेत्‌;-तं रसयेत्‌, तं यजेत्तं मजदित्यादिव्रिधिघ्रवणादुक्तरक्षणं परं नरक संदोपास- 
नीयम्‌ । ४8 


दितीयपिच्छेद्‌ ¦ (ष्द्दे 


यामे श्रीव्यासको वचन प्रमाण कहत ह ५ सवे रः 
सथनकर अरु वारवार विचारनेसे यह एकही सिद्धभयो 
क नारथण सदा ध्येय हैः इति । “श्रीविष्णको सद 
निरन्तर स्मरण केरे, अर्‌. विस्मरण कवहून क्र ¦ 
जितने शाखे विधि निषेध हे ते इन दोय विधिनिषे- 
धके किंकर है" यह्‌ स्मृति परमाण है । निरन्तर नाम 
गंगाभ्रवाहकी समान क्षणादि कारको पिच्छेद्‌ करे नही 
अन्यथा देषभागी हे । “जा सहूचैमे जां क्षणसें वासरव- 
को स्मरण न केरे सोह हानिहै, सोई बडो छिद्र है, 
सोई श्राति है, सोह जडता हे, सोई भूकता है" इत्यादि 
स्ति है । या करके परमात्माकी शवास्मति की! “आ- 
हारञचुद्धतें अन्तःकरणकरी श्यद्धि होत हे, अन्तःकरण- 
शुद्धिते धुता स्प्रति होत है” यह श्रुति भरमाण्ट 
हे) भ्रीभगवान्‌की उपासनाको अधिकारी सवैसाधारण्ः 
सूचनके अर्थं जनपदको प्रयोग हे तहां त्रिवण द्विजातिको 
वैदिक उपासनाकों अधिकार हे । चतुरं वणको पौराणिक 
उपासनामे अधिकारेहे, यह विवेक जानना ! उपास्नको 








१ आरोढ्य सरबशाल्नाणि विचायै च पुनः पुनः । इदमेकं घनिष 
ष्येयो नारायणः सदा } २ सरपन्यः सततं विष्णुवित्पत्त्यो न जातुचित्‌ } सव वि~ 
धिनिपेधाः स्युरेतयोय किद्भराः ॥ ३ यध क्षणं वापि वसुदेवो न चिन्त्यते † 
सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा शन्तिः सा च विक्रिया ॥ ४ भाहार छुद्र स्द्धिः 
सत्वञ्दधौ धरुषस्पतिः | 


मै ९ 


(९३८) शतिसिद्धान्तरत्नाकर 1. 


अयोजन कहतेदै-अनादिकर्मरूप अज्ञान जो तम सो श्री. 
पुश्बोत्तमप्रा्षिको प्रतिबन्धक ताके संबन्धध्वैसके अथं 
अर्थात्‌ भरृतिसंबैधकी निडृत्ति उपासनको प्रयोजन हे ।. 
 भश्ुवास्मृतिके पाये सय यरंथिनको खन होते" यह 
श्रुति परमाण है ! “ज जन अनन्य होयकें मेरो चितवन 
करत संते उपासन करत है तिनको योगक्षेम पापक मेँ 
ड, तिनकी अनुकंपाके अथे अज्ञानको कां जो तम सो 
सै नाक्च करतद, तिनके हदयमें वैठके प्रकाशरूप क्ञानदीप 
करफे” यह श्रीमुख गायोहै । तहां वादीकी शंका-“जो 
वाणीकरके कथनके योग्य नही, जाकरके वाकूको रकि 
होते, सो बरह्म है, जो उपासना करते सो बह्म नही? . 
इत्यादि शरुतिभ उपासनके विषयको बह्मत्वको निषेध सु. 
नतह, ताते उपासना बने नही, असे उपासनाको विषय 
अद्य ने नहीं, इति । ताके समाधानमें संप्रदायको 
. रमाण दिखावते संते संप्रदाय अनादि अरु वेदिक हे यहं , 
हतं । सन॑दनादिक सुनिननै ता प्रकार क्यो है । 
` सो सनकादिक साक्षात्‌ भगवानूको अवतार है यतिं 
तिनके. वचनम श्रमाणांतरकी अपेक्षा नही अरं तिनमँ . 


नर 








¦ १ स्एृत्तिरुम्भे सवैम्न्थीनां विप्रमोक्षः । २ अनन्या्िन्तयन्तो मां ये जनाः 

` प्धपासते । तेषा निव्याभियुक्तानां योगक्षमं वहाम्यहम्‌ । तेषामेवालुकम्पाथैमहम- 

ज्ञानज तमः। नारायाम्यात्मन्स्थो ज्ञानदीपेन माखता ॥ ३ यद्वाचाऽनभ्युदितं 
-येन वागम्युद्यतै तदेव ब्रह तवं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ! 


दितीयपरिच्छेद्‌ । ( १३१) 


श्रमको कारण प्रमादादि नही, क्योकि वे आप्ततम हें । 
यह्‌ सुनिशन्दको तातय्यै है । उपदेशको अधिकारी 
अदत उत्तम हे, ताते अप्माणकी शंका बने नहीं यह. 
कहतहे । श्रीन।रदजनिं श्रीसनक्छुमारनं जैसे कयो 
सोह श्रीनारदज्ञने मोको उपदेश करयो, सोई मेनिं 
कल्यो । श्वानारदजीको विरोषण कहत है! स्वैतत्वके 
लक्ष दष्ट सर्वज्ञ “यह महोषनिषंद चतुरवदकरकै युक्त 
या भारतके वचनत स्वैवेदनको अर्थभूत श्रीच- 
राके पवर्सक दे, यह भावाथ है । तहां बारीकी शंका 
“हे भगवन ! मे शोचत हूं मोकोँ शोक्तं पारंकरो 
इत्यादिक श्ुतिमे श्रीनारदजीन अपनों शोके अपने 
सुखते कल्यो, ताहि सर्वता कैं नने, इति । सो तुच्छ 
` है । जाति आचार्थको वचन उपदेशके उत्तरका है ! ` 
श्रीनारदजीको भीसनत्कुमारके उपदेशते पूवं शोक भयो 
सो साच, परंतु श्रीसनदछुमारके पसादते कारणसहित 
शरोककी निषृत्ति अर सर्वज्ञता सिद्धम, यह ताके ( छ 
दोग्यके) वाव्यशेषमे सुनियत है “दितंकषाय श्रीनारद 
करो तमको पार दिखावत भये ्रीभगवानू श्रीसनच्ुमार , 
इति शति सवजञतामे भ्रमण हे । अथवा श्रीनारदञ्‌ भगः 
वा परमेश्वरको अवतार है, तिनमं अज्ञान अरु शक 


~~ म 1 3 4, 
१६ महोपनिषदं चतुवदसमन्वितम्‌ ।२ सोऽदं भगवः शोचामि तं क 
पारं द्यतु । ६ ततौ मृदितकपायाथ तमसः पर दर्शयति मगवान्‌ सनद्धमारः- 


( शतिनस्‌! 


. तीनकारम वनैः नही, : तथापिं गुर उपतत्तिको भक 
जगच सुमुक्षुनकों हण कंरानेकी अदुकरणमीन हशः 
सेते सी्लात्‌ भगवान्‌ श्रीपुरुषोत्तमं छृष्ण रोकरीराके 
सलोकमोहादिको अनुकरण करत । ताकी 

ने जानिये । यहां यह भाव हे“जाहि उपासनं केरे सो 
ब्रह्म नही” या श्चतिक्ररके जहायकी उपास्ता निषेध .करी 
स्रस्त \- कितु यह्‌ निषेध परिच्छिन्नोपासनाविषयक हे । 
त्रिश्वास्मा वासुदेव परज्रह्मविषयकं उपासनकी निषध 
नही, यह निश्चय करत दँ । क्योकि याही भरकेरणके 
` गदि अनेक परिच्छिन्न उपासन विधानकरफे अंतमे 
अपारैच्छिन्न भूमविषयक उपासनाको उपदेश करतं 
भये; भगवाम्‌ श्रीसनल्छुमार । सो छंदोग्यमें क्यो 
है" श्रीनारदजी विपिपूरवक श्रीसनल्कुमारकी रारण ज्ञातं 
भये, हे भगवन्‌ .! शोकतरणको उपाय शिक्षाकसे, यह 
भाथना करतभये, अपने उपसन्न नारदसों श्रीसन्ु- 
मार कहत भये कि, तुम अध्यथनकरके जो विया सं- 
पादन करतभये सो कहो, ताके उत्तर जो अधीत नँ 


१ नेदं यदिदमुपासते । २ अधीहि भगव इति होपससाद सनल्ुमारं 
नारदस्तं होवाच यद्वेत्थ तेन मोपसीद, ततस्त ज वक्ष्यामीति, सहेवा्च 
कदं भगवोऽध्येमि यजुवैदं सामवेदमथवणिं चतुर्वमितिहासपुराणं पथमं वदामः 
वेदं पितं रि दवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देववियां बरहा भूतनि 
शरवद नकषनैविधां सविया देषयजनविथामितद्गगवोऽध्येमि । 


` द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ( १३३) 


हैसो कगे! । या प्रकार गुरपरेरणाकरकैश्रीनारदञ्च 
अपनी विद्याको वणन करतमधै । हे भगवन्‌ | ऋण्येद 
भं अध्ययन कस्थो अरु यञ्र्वेद अरु सामवेद अं 
चतुथं अथवेणवेद, इतिहास, पुराण, पैचमवेदनसें वेद, 
पितृराशि, देवनिधि, वाकोवाक्रय, एकायन, देवविद्या, ` ` 
ह्यवि, भ्तविया, क्षत्रिया, नक्षत्रविद्या, सै, देव- 
यजनविदयाः इतनी विथा मेँ पद्धो दू, सो भै शोच 
करतहूं फि, रोक मोकों छोडत नहीं" तहां शंका-इतनी 
विद्याकरकै शोक न गयो, याको कारण कहौ इति । तहां 
उत्तर “भै केवर मंत्रवेत्ता हू आस्मवेत्ता नहीं, तुमसे . 
संमर्थनतें सेने सुन्यो है कि, शोकको आत्मवत्ता 
तरे हँ । सो मं आत्मावित्ता नहीं ॒तातं शोचत द । 
सब विद्याके होतसंतंह्‌ आत्मन्ञानविना शोक द्ूटत नही" 
इति । या प्रकार प्राथनाके उत्तर करुणानिधि श्रीसनः 
व्कुमार कहत भये कि “जो जो तू अभ्ययन कैरत 





१ सोऽहं भगव्रो भन्विदेषास्मि, नात्मवित्‌; श्रुतं देत्र मगवहृरभ्यस्तरति 
दोकमामनिदिति, सोऽहं भगवः शोचामि तं मां भगवान्‌ रोकस्य पारं ॑तास्य- 
, लिति । २ तं होवाच यद्र किचिदध्यगीष्ठा नाभेवेतदिदुक्ला, नाम. षा षेद 
इत्यादिना नान्न एव सरमवि्यार्पतां विधाय," नमोपाघेति नामोपासनमुपदिङ्य 
यो नाम तहदयुपास्ते यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथा कामचारो वतीति पठं चोप- 
दिष्टम्‌ } एवमेव बोङकेनःसङ्कदपादिविरोषकोपासनानापु्रोत्तरभूयस्वं तत्फलानामपिं 
तथात्व चोक्तवाऽवसाने भूमोपासनमुपदिष्टवान्‌ । 


(१३४) शरुतिसिद्धान्तरत्नाकर । 


भयो सो संपूण नामही है, ताते नामकी जिज्ञासा 
४१ हे = अस ५६ 
करौ, नाम बहम है रेस उपासन करो, ताको फर 
जहातक नामकम गति है तह्यंतक या उपासककी 
गति होते" इति । तहां नारदजीको प्रक्न-मगवन्‌ 1, 
याते अधिक उपासन कोन हे इति 1 तहां उन्तर~यातिं 

[प १ भ्र क 
अधिक उपासन बाणीको है । या प्रकार प्रश्नोत्तरकृरके 
-अनेकविधपरिच्छिच्नोपासन फएरुसहित निरूपणकरके अत्त 
से अपरिच्छिन्नविषय, अपारिच्छिन्नफल भरूमोपासन, वणन 
करतभये “जो भभा सोह सुख अस्पमे सुख नदीं 1 तातं 
भूमाकी जिज्ञासा कर्तव्य हे !” भूमा बह्मको पयौय है । 
ताहीको सूत्रकारं ब्रह्मजिज्ञासा कल्यो ! सख आनंद ,. 
[ पर्याय ¢ भ 41 ४ दः है आनर कमे ० | 
को पर्याय है “ विज्ञान अनन्धदरूय बह्म है, आनन्दे 
ये भूत उतपन्न होते, आनन्दके जिवाये जीवत हे, 
 आर्नदमें खय होत, आनन्दकों मुक्तावस्थामे भासत 
होते” इति छक्षणवाक्य है । यह सुनके नारदञ्न 
बोके-“शभूमाकी भै जिज्ञासा करत दं भर॑माको क्षण 
कहो" इति । तहां सनत्कुमार भूमाको रक्षण बो । या 
भरूमोपासनामे नामादि उपासनाकी नाई अन्य 





१ यो वैभूमा तदेव सुख नासे घुखमस्ति, भूमैव सुखं भूमा तवव धिजिज्ञसि- 
तव्य इति । २ विज्ञानमानन्दं ब्रह, आनन्दाद्धयेव खलिमानि भूतानि जायन्ते ६ 
भूमानं मगवो विजिजञासे इति । | 


दितीयषार्च्छेद्‌ । ( १३९) 
अवच्छेदक नामादि नहीं देसे, नहीं नै, नहीं जतै, से 
भूमा है । अथौत्‌ देश्षकारबस्तुपरिच्छेदश्न्य हे सो भमा 
हे “आकाश्ादिको आधारभ्रत है" । यह सूर प्रमाण दै । 
अर जिन नामादिक उपासनभें अन्य भरतीक नाम वागा- 
दिरूप देखते, सुनत है, जानते, सो असप है, परिच्छि ` 
अतवान्‌ है! जाते भूमा अपरिच्छिन्न है ततिं अमृत हे 
अर जो देशकारादि पारैच्छित्नहै सो अस्प मत्यं है । तद 
भदन-जो पूर्वकी नादं उपाधि अवच्छेदक ताके नदी ते 
भूमा कहां रहते इति । ताको उत्तर अपने महिमम 
रहत इति । तहां प्ररन-आधार आधेय परिच्छेद्‌ प्रास्त 
भयो इति तहां उतत्तर-अथवा महिमामे नहीं रहत हे इति) 
परिच्छिन्न महिमामें रहते सोमे नहीं कहत ह । क्योकि 





१ यत्र नान्यत्पर्यति नान्यच्छृणोति नान्धद्िजानाति, स भूमा, अथ 
यतरान्यलद्यति अन्यच्छुणोति,' अन्यदविजानापि. तदपे, यो वै भूमा तद्ृतमथ 
यदल्पं तमर्म्‌ । २ भूमा सम्रतादादध्युपदेशात्‌। १ ३1 ८) भूमः 
परमाीव, न त॒ प्राणविरिष्टो जीवः । कृतः १ संम््सादादष्युपदेशत्‌ ॥ 
सम्यक्‌ प्रसादो यसू स सम्प्रसादो जीवमा ।“एष सम्सादोऽभाच्छरौराम्स- 
सुत्याय परं ज्योतिरपसम्पय स्वेन रूपेणामिनिष्यते'' इत्यादिश्ुति-पअरसिद्धः £ 
तस्माव्माणशन्दसूचितादधि उदम, ष तु बा अति वदति यः सत्यै 
नातिबदति, इति तुर्देन प्राणोपदेशादवश्चादुत्तरस्य भूपोपदेशस्य वेचछयमय 
गम्यते । तस्मालाणोपदेशतो विचक्षणात्‌ भूम उपदेशात्‌ प्राणपदायोद्धि्नो दि 
भूमपदाथ इति सूत्राथमनुजगृषिरे माष्ये भगवन्तो माम्यकाराः । ३ स मगवः क 
, सन्तिष्ठते १ स्वे महिननि, वदि वा न महित्नीति। , 


< १३६) छतिसिषद्धान्तरलाकर 1 [ि 
ताको महिमा तदात्मक है, तातं अस्यन्तं भिन्नं नहीं । 
ताको विवरण कहत ह या खोकमे गौ अश्वादि महिमा ` 
कहत हैँ, सो जीवनक अश्वादि महिमा तिने भिन्न हे, 
जैसे अश्वस देवदत्त हे, हस्तिमे यज्ञदत्त, क्षेजभै, गृहमे 
वसतत है, यहां आधाराधेयमावकी धरतीति होत हे तेस. 
यहा नियम नही 1 तुं अपनों आधार आपही है, यहं 
-कृहत हे । जो अन्य अन्यम रहत है तेसै मै नहीं कहत - 
इ । किंतु सोई नवि, सोई उपर, सो पिम, सो पूर्व, 
सोई दक्षिण, सोह उत्तर, सोई भ्रमा स्वै जगदूप हे 1 ` 
दिको आत्मा है, सपैविश्च तदात्मक है ! या पकार 

पू्णोपासन कहके ताको परिपूर्णं फर कहत है । दसै 
जो देखे, सै जो माने, एेसे जो जणे, ताकी रति आत्मा 

अह्मसे है, अहंकार ममकौरफो आस्पद देहादि पुत्रादि. 

में नही, एवं शब्दादि इंद्िय विषयमे अर वचरारंकारादि- 

भ नदी षै । आत्वा विष्णुसहित कीडा जाकी है, 

सभकेकठीराके उपकरणमें नहीं । आस्मा भगवान्‌ 


जाको मिथुन हे, भायोदिक नदीं । ब्र्मकरके जाक 
न 


१ गोभश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दासमार्यं छषेनाण्यायतनानि इति । 
-ाहेवं जवीमीतति होवाचाऽन्यो हन्यसिन्प्रतिष्टित इति । स एवाधस्तात्‌ स एवोप- 
कात्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदं सकभिति । 


२ सवा एष एवं परनेवं मन्वान एवं विजानन्नालरतिरात्मक्रीडः 1 आत्ममिथुनः 
व्पात्ानन्द्‌ः | 


~ , द्वितीयपरिच्छेद्‌। ` - (१३७) 
आनद हे वाह्य विषय अर्‌ विषये साधनकरके नहीं । 
आत्मा ब्रह्मकरके जाको प्रकाश हे, इंद्रियादि स्यादि 
करके नहीं । सावैज्ञादिक विकाश पायोहै । अथ पूणो. 
पासन हढताके अथे परिच्छिन्नके उपासकनकी श्चति 
निंदा करत है-जे मूढ परबरह्मोपासनत विपर्यय जानत 
हँ अर्थात्‌ श्रीवासुदेवतें अन्य ब्रहम, रद्र, ईद्रादि देवतां 
स्वतंत्र उपास्य है, एसे जिनके निश्चय `हे, तथा ब्रह्मादि 
मोक्षदाता असु स्वतेत्र ह, अतः सूसुक्षुनके उपास्य हैः 
णसा जिनको निश्चय है, ते क्षयखोक होत, स्वं पट्च - 
पुत्रादि संसारचक्रके कारण परिच्छिन्न फट नादानरीर 
तिनको होते, जातं तिनको उपास्य; बहारद्रादि जीव 
है, ते हैर परतत्र है, यते मोक्षदानको समथ नहीं । 
यह धंटाकर्णनँ हरिवशमे शिवको उपदेश अपनों 
अनुभ्र॒त कलयो है, “भें कैटौसपत जात मयो, वहां चष. 

१ स स्वराड्‌ भवतति, स्वेनैव मगवता विश्वान्तशतना राजते दीप्यते, 
जेन्द्रियादिभिः सूर्यीदिभिवी प्रकाराकारणेरिति, तथा सव्ञादिविक्रासादिति 
` श्रुत्यथैः | २ अथ येऽभ्यथाऽतो विदुर्यगजानसतेक्षम्यछोका भवन्ति तेषां सर्वषु _ 
रोकेषु अकामचारो भवति । ३. कैखासनिल्यमासाय इषमध्रजम्‌ ! जारा- 
` ध्य ते महादेवमस्तु् सतते त्रम्‌ | ततः प्रसत्नो मामाह दणीष्ेति बरं हरः । ततो 
` शुक्तिमिया तत्र प्रार्थिता देवसनिधौ ॥ स्त प्राथयमानं मा पुनराह निडोचनः { 
` खत्तिपरदाता स्वैषां विष्णुख न सेरायः ॥ तस्माद्वा . च बद्री तत्राराध्य जना- 
देन्‌ । सुक प्राप्तु गोविन्दानरनारायणाघ्रमे ॥ 


` (१३८) ` श्तिसिद्धान्तरतनाकर ! 


मध्वज महादेवको आराधन करके निरंतर स्तुति करत 
भयो, ताके अनन्तर शिवजी प्रसन्न होके हमत कहत 
भये, वर मांगो इति, ताकेःअनेतर शिवजी मे सुकते 
मांगत भयो, सक्ते मांगनहार मीस शिवजी बोरे 
कि, सक्तिको प्रदाता एक सनातन विष्ण ही ई, ओर 
नही, यामे संराय नहीं, तातं तू बदारेकश्चम जायके 
श्रीजनदेनको आराधन करके सुक्तिको प्रत हाड इति) 
भारतमे मी कमै परतत्रता तिनकी (बह्मरुद्रदिकी) प्रसिद्ध - 
है ! “ब्रह्माः सहस्कोटियुग विष्णुको आराधन करके 
निरोकीको धावा होतभयो यह सुन्यो है“ इति “महाः 
देव महामा सर्वयज्ञे अपनो रारीर होसकरके दईवश्रे - 
होतमयो । सवेरोकमं कीत्तिसों व्यापक विराजत 
हे) कृत्तिवासा जाको नाम. हे" इति । “जो अन्ध 
देवताको उपासन करे सो पड हे” यड श्चुत्यंतर हे. ! 
“जो जो पुरुषं जिस जिस देवसत्तको शरद्धा कर 


भ भ 


आराधन कर्‌ ह ताकां तामं जच्छ च्द्धा भ बावत 


१ बुगकोटिसह्लाणि विष्णुमारध्य पद्मभूः ! पुनसरैरोक्यधातृलं प्रातानिति 
सवमः ॥ २ महादेवः सवैयक्ञे महासा इत्वाऽऽतमानं देवदेवो बभूव । 
विधहलोकान्‌ म्याप्य विषटम्य कौतत्या विराजते दुतिमान्‌ कृत्तिवासाः ॥ २ योऽन्य 
देषतासुपस्ति, अन्यो ऽसावन्योऽदमस्मीति न स वेद यथा पश्चारंति } ४ यो यं 
यां यां तुं भक्तः श्रद्धयाऽचितुमिच्छति । तस्य तस्याचछं शद्ध तापेष 
विदधाम्यहम्‌ ॥ 


दितीयपशिचछेद । (१३९) 
द्। सो ता श्रद्धाकरके, ताको अराधन करे ततिं 
कामको पावत है, परन्तु मेरो दियो देत हँ 1 अर उनका 
भक्त अन्तवान्‌ अनिष्य फर पावत हे । क्योकि ताके 
उपास्य ब्रह्मरुद्रादि देवहीको अधिकार ध्वंसयोग्य है 
तव उपासकनकीं क्या कथा । तते ते बऋहारुद्रोपासक 
्षुदरबुद्धि है” यह श्रीमुख गायों है । ताते तुच्छ 
- फरक तुच्छ विंषयकापासना सुसुक्षुकों हेय हे, इति । 
सो आगे विस्तारकरेभे । या करके अस्पफरुक धरतीकोषपा 
सनको हेयत्व सिद्ध भयो । तिन सव उपासनको 
भूमरपासनभे अन्तर्भाव है, जैसे वृक्षके मूर सीचन 
` करके शाखा उपराखा पत्र फर ये सन सिंचन होतः 
तैसं विश्वरूप स्वात्मा भगवान्‌ श्रीवासुदेवकी उपासन 
-करके सर्वोपासनको फर प्राप्त होत है, यह कहत हं । 
“भूमाके स्वरूपगुणादिविषयक प्रतयक्षानुभवाश्चय पुरुष 
त्यु नदीं देखे, रोग नदीं देखे, इःख नहीं देखे, है, 
अरु इन्द्रियताडनाको भी नहीं देख ह । सवैदकशषन 
विषयक ज्ञानवान्‌ होता हैः सबको सबध्रकार प्रास्त होत 
है! यहां मृद्युको अथं प्रमाद्‌ हे, रोग॒अध्यात्मकादे- 
` १ स तमाश्रबया ु्सतत्यारयनमीहते । कमते च_ततः कामामेव निहि. 
तान्‌ हितान्‌ । अन्तवत्तु एकं तेषां तद्भवत्यसपमेधसाम्‌ ॥ २ तस्य ह वा ` एतस्यैव 


परयत इत्यारभ्य आतमन एवेदं सर्वमित्यन्तेन सर्वैषापुपासनानामतैवान्तमाव उक्तः । 
र न पयो मूल्यं प्यति न रगं नोत दुःखताम्‌ । 


{८० ) ञतिसिद्धान्तरत्नाकर ! 


ताप, दुःख कामक्रोधादि जन्य इन्द्रियताडनाको नाम 
हे ! यह जिविध नरकको द्वार हे, अरु आत्माके नारको 
कारण है, याते काम क्रोध अरु लोभको सक्षु त्वाम 
करे यह श्नीमुखवचन हँ । तहां शंका-“जहां द्वितीय ` 
नर्हि देखे या श्चतिभ्ं सासान्य द्वितीय वस्तमान्र- 

ददनादिको निवेध क्यो है, यहां अन्यथा व्याख्या 
क्र वनै इति ! या दकाको तिरस्तकरत संतं उपासकः 
की सर्बह्तता अरु आप्तकासरता कहत हे । “यह द्रष्टा सर्व॑ 
वश्त देखत हे, सवेप्रकार सतं वस्त॒को पावत है" वीक 
शाक्तिको आतिसोव कहत है! “एकम्रकार रूपं धारे तीच- 
मकार, पञ्चप्रकारः सप्तप्रकार, नवप्रकार, षकादराप्रकारः। 

द्रातरकार, सहखप्रकार, इक्छससहस्रपकारः तथा भम्‌- 
वान्‌के अनुरूप संकल्पमात्रकृरके अनन्तमूत्ति धारण 
करत हे} ” तहां साघनकी परपरा कहत है आहारकी 
शुद्धितें अन्तःकरणकी शुद्धि होत हे, अतःकरणकी शुद्धि , 
शरुवास्मृति साक्तात्कारको अस्ताधारण साधन हे 1 धुव 

स्मृत्तिकरके सव यथिनको नाश होत है" इत्यादि । अव . 
घरकरणाथकी समाति करत हँ । “नष्टहुयेहे स्वभावत 


१ सव ह प्रथः पञ्यति सवेमाप्रोति स्वैरः! २ स एकधा भवति त्रिधा . 
, मवति पञधा सप्तधा चववा चैव पुनशरकादराघा स्यतः ! दातं च दद चैकश्च - 
सहक्ताणिं च विरात; ! \ आहारञद्धौ सत््वरुद्धिः सत्तवडद्चे धंवास्मृतिः । स्यतत 
` छम्भे स्ैगरन्थीनां विप्रमोक्षः † ४ त्स्मै मृदितकषायाय तमसः पारं द्यति 
-मगवरान्‌ सनक्कुमारः । । 


द्वितीयपरिष्छेद्‌ 1 (१४१ ) 


कषाय जाके पसे श्रीनारदजुको भगवान्‌ श्रीसिनत्कुमा- 
रजी तमको पार दिखावत भये” इति । यै यह्‌ 
भाव हे, आरोपके। निषेध वनतः हे, प्रमाणसिद्ध वस्तु 
को निषेध नहीं होत हे यह न्यौय सर्ववाकिनके संमत 
हे । जसे अन्य नदी सरोवसरमे श्रीगंगाको आयेप करके. 
यह गंगा नहीं से निषेध चने है, कितु साक्षात्‌ विष्ण॒- ` 
पादादकी भागीरथी गगाको निषेध वने नही, क्योकि 
प्रत्यक्ष अर राख्रमाणकरके सिद्ध है, ता निषधक- 
तोकं सव कोई बारबुद्धि कहत हँ, यह छोकिक दष्टा 
है। अर जस छोरोग्यसें पथाभिविद्यामे “यह पुरुष हे ` 
गोतमो हे, यह खी है गोतमाभि हे" इत्यादि शरुतिक- 
, रके उपासनके अर्थ पुरुष खी अधिको आरोप कल्यो, 
जो ताको निषध कहै तो बने हैः क्योकि आरोप है। 
` अरु अश्चिहोत्र अभर अद्निनिषेध काहू भकार वने 
। १ सरोष्यै नियेधविपलं न प्रमागसिद्वस्य वस्तुनः, इति न्यायस्य सैनादि 
सम्मतव्वात्‌ । २ यथा च पुरुषो वा व गौतमाभ्नियोषिहि ध गौतमाभिरित्यग्रिविद्यायां 
योरिुरपयोश्पासनाथममित्वमासोपितं रूपकरीत्या, तन्निपेषश्चेदहं एव । न तु प्र- ` 
पिद्ेऽगनिोमाऽम्न तनियेधसरशः (प्रतक्षमानसिद्धलात्‌ । तथा प्रहतेऽतदरसतुषु “नाम 
षयुपाीत' इयादिश्ु्ुकतेएु वागादिषु आसोपरितत्रह्म्निपेषो, न तथा सर्वेश्वर 
साकषात्यतरल्मणि पुरुपोत्ते तत््चोवकाराः, । तन्न॒ “दं बरह्म” 'तीद॑कारेभैव 


-चोतमानलानाशुताेकसनाम्रसगोऽत् सम्भाभ्यः . द्कारास्वदनामादिपरप्ा- ठ 
रन्तमिरक्षण बरषति वाक्यैः । 


( १४२ ) छतिसिद्धान्तरत्नाकर । - 
ही, क्योकि अचि प्रत्यक्षप्रमाणसिद्ध हे । यह वेदिक 
दर्टत है ! तैसे दाछतमे “मन तह्य है, फेस उपासन 
क्रे वाग्‌ बरह्म है, फेसे उपासन करे” इत्यादि श्चतिमें 
उपासनके अथं मनिकमें ब्रह्मको आरोप करके उषा- 
सन कषयो, ताहीको “यह व्रह्म नरह जो उपासन करत 
इत्यादि श्चतिमे निषध करत ह ये नामवागादि बह्म, 
नहीं जाको उपासन करते, यह्‌ श्चतिको तात्य दे) 
कित सो निषेध स्वैश्चर सवात्मा श्रीपुरुषोत्तमकी उपा- 
सनाको द्भ वही, व्योकि परूपोत्तमोपासन भमाण- 
सिद्ध यथाथे वस्त॒ हे \ यह अथं इदंकारकरके श्रघ्यक्च 
दीख हे, यातं अन्यथाकस्पनाको अवार चहीं । 
“इदंकारको विषय नामादप्रपेचतें ऋह्य अस्यन्त विरु- 
क्षण इ” यह श्चतिको अथं हे ! अन्यथा अन्तम निरति 
शय अपरिष्च्छन्न अनन्तफर भुभोपासनको उपदेशा वनै 
नही, ताते स्वंज्न सवेशक्षि अनन्तकल्याणगण देशका- 
खाईिं परिच्छेदशम्थ सवौपास्य जह्य प्रतिपाद्य है, इति 1 
अति विस्तार पूणे करत हे ! इति उपासननिर्णये ! 
या प्रकार इतने अन्थकरके तत्वमादिपदाथे जीव ईर 
प्राकृत अप्राकृत कार इनको वणेन कियो अर 
उपासनको विधिनबेधपरकार सुखकरके निणय क्यो । 
आगे.तत््वमस्यादिवाक्यको अथं वर्णन करतंहै, सर्वं दि 
या छक करकं । 


दवितीयपारच्छेद्‌ । ( १४३) 


स्वं हि विज्ञानमतो यथार्थकं 
श्वतिस्म्रतिभ्यो निखिरस्य चस्तुनः । 
बरह्मात्मकत्वादिति बेदिन्मतं . 
तरिरूयताऽपि शरुतिसूत्रसाधिता ॥ ७ ॥ 
वेदांतशाखको विषय जगत्कारण बह्म है 1 यह पूर्वं 
क्यो, सो बह्म बिषय कोण प्रकार है? तहां ओपाधिक 
मेदाभेदवादी भास्करभष्के अनुगामी कहत है“ सोभ्य ! 
अगि सत्‌ ` होतभये, ष्क अद्धितीय” इद्यादि शत्ति- 
करके स्वरूयतें एक सर्वज्ञ स्ैराक्ति बह्य अद्वितीय है। सो 
` अनादि सद्रूप उपाधिकरकै अवच्छिन्न जीवभावकों पात 
- भयो सो तच्मस्यादि वाक्यजन्य अद्वितीय ज्ञानकरके 
सेदकी निदृतति होतेह, इति ! तहां मायावादी ( अद्रेत- 
वादी) ताको खण्डन करतत हँ । सोः घने नही, जातें 
विकर्पको सहै नदी, उपाधिकरफे शिन्नभयो बहमको 
खण्ड जीवात्मा हे, सो बनें नही, क्योकि ब्रह्म अच्छे 
हे, अर जीवको जन्यत्व प्रसंग भयो,एवं जीवानादिवाचक 
श्रतिको व्याकोप प्रसंग मथो । जो कहो छिन्न तो नहीं 
भयो, परन्त॒ अणरूप उपाधिसंयुक्त ब्ह्यको भरदेशिरेष 
जीवार्मा है, इति ! सो नदीं । बरह्मके एक देरामें उपाधि ` 
 अगीकारते उपाधिकृत दोष सव ब्रह्मम प्राक्त सये, उपा 
धके गमनसमये उषाधेकरकं जह्मका प्रद अआकिवण- ` 
१ सदैवं सौम्येदमग्र मासीेकमेधाद्वितीथम्‌ | २न जायते त्रियते धा विपश्चित्‌ । 


{ १६४) तेसिद्धान्तरत्नाकर 1 


योभ्य नही, याते क्षण क्षणं उपहत च्य ्ेन्न धिच 
सयो, तथा क्षण क्षणसै अर्‌ पदपदमे चथ मोश्चको 
प्राक्ति सर, एवे नित्यसक्छ चतन देशक अकस्मात्‌. 
विचा कारण वंधन भयो, अर्‌ अनादि वद्ध पदेश साधन 
ना स्वतः ही सक्त सयो ! ज कदे उपधिगसनसमय 
चेतन चत हे सो वनै नह, सम्पूणं बह्यको आकषण 
सयो अरु विभत्की हानि यी, अच्छिन्न बह प्रदेशों 
सव उपाधि संसर्मकरके सव जीव कहके देश भये; 
ततिं सको सद जीवनको अन्तर वाहरके सुखड्गखादिके 
अनुसेधानभरसंग सये ! जो कह पदेदेद यामे नेयाल- 
-क हैः सो नही, एकको अपने उपाधिभयनसमय रोड 
मेह यह प्रतिसंधान नर होडमो, जातिं पदेरको सेद । 
अरु जे! कहौ उपाधिरसयुक्त ऋह्यको स्वरूयही जीव हे, 
सो वने नहीं ! क्योकि बह्मही उपाधिकरके जी सयो 
तातं सिन्न उपाधिष्यून्य बह्यको अभाद भखे ¦ जे कष्य. 
उपाधिं्चयुक्त चेतर्नातर जीवै ! सो नहीं 1 क्योकि 
ओर चेतन त॒स्हर मतम अगीकार नह \ जो अंगीकार 
करो तो परमतप्रवेश भयोः ओपधिकमेदकी परतिज्ञा 
भग मह्‌ ! यास तीन दोष कहे ! चेतच दसरेको असा- 
वकी प्रतिन्ञा सग, ओपाधिकसेदको सिद्धांत संग, अर 
परपक्षपवर, इति! जो कहो उपाधिदही जीषहे, सो नही} 
{विन ह 


# 


„. बाद्यमतमे प्रवेश भये, तातं ओपाधिकसेदं चने नहं 


श्रतिसिद्धान्तरलाकर। . (१४९५) 


अरु वऋह्यस्वरूपकां उपाधि स्वध हतुकरकफे ह ! 
अथवा निरहैतकं है ? जो कहौ सहेत है, सो नहीं । जातिं 
अप्रसिद्ध हैः अश्‌ जो कहौ कारण है, तो ताको कारण 
` ओर, ताको ओर, पै अनवस्थाप्रसंग भयो । जो कहो 
निर्हैतुक है तो सुक्तकों पुनः वधन प्रा्तभयो । जाते 
निरहतुक वधन तुम्हारे अमीकार है, ताते सथा तुम्हारो 
मत वने नही । या प्रकार परमतनिरास करके अपनो 
सिद्धांत मायावादी कहत हे । ताते क्षराक्चर्के विवक्तको 
अधिष्ठान, देरकारवस्तुपरिच्छेदशुन्य, निर्विशेष, 
नित्यमुक्त, अनुभवमात्न बह्म वेदांतको विषय है ! तारम 
घटते घरटातरभेद सजातीयपरिच्छेद है । पटतें घटादि- 
को सेद्‌ विजातीयपरिच्छेद है 1 एक रारीरमें कर चर- 
णादि अवयवभेदं अरु रूपगुणादिभेद स्वगतपरिच्छेद 
है ये तीन परिच्छेद बरहममे नहीं । तामे जातें चेतनांत्र 
नहीं तातं सजातीयमेद नदी, अरु अचेतनकी मिथ्या 
रतीति है परमाथ हे नही, तातं विजातीयभद नहीं । 
अर बहम निरवयव निर्विशेष हेःताते बरह्यमे स्वगतपारच्छेद्‌ 
न्दी यह मायावादीके सिद्धातको मेदवादी खण्डन करत 
हँ कि तम्हारो सिद्धांत वनँ नदी, जाते मेदप्रतिपादक 
` - सहस्र बाक्यतें विरुद्ध है । उन वाक्वोको ईखावतं है । 


१ क्षराक्षरत्यन्ताभिननं सजातीयविजातीयसखगतमेदत्यस्यं -सैविदरेषविनिर 
्तमनुभूतिमातरं त्र सवैषेदान्तप्रततिपाचम्‌ । ई 


१० ५ 


(९०६) दिरीयपील्चद्‌ । . 


"मोक्ता भोग्य निथैताको मानकै, आत्मा! अरु नि्ताको 
पुथद्ध्‌ जान, जा समय ब्रह्मादिकरके सेदित आप्ते 
{सन्न परमश्वर देखत ह, यह्‌ सव लतिध चह कष्या 
ध्रधनि क्षि्क्ञखा पति हे, गृणनकः( नयता हइ, ससारः 
वेधं स्थिति मोक्षको हेत है, निस्यनमें नित्य है, चेतननमें 
चेतन हेः बहुतन्म एक ह, दा ह, सपणस्य दहतं 
{सन्न ह, सदा सय ह, सखा हः ससान दृश्चस्थानीय 
-देहभै रहत हँ! गौ प्रकृति है, आदि अश अंत 
जाको नही । अजा हे साचिक राजस तामत 

` . गुणवती है" इत्यादि श्चति हे ! “ईश्वर जीवते अंधिक है 
जातत भेद कल्यो । भेद क्यो याततै जीवे इन्धरतें अन्य 

, हे" इत्यादि सूरह । “ या रोके दो पुरूप दहै एक 
क्षर एक अक्षर, सवभत क्षर है अर कूटस्य जीवात्मा 
१ मोक्ता मोभ्यं प्रारतार मत्वा, पथनायनं व्रेरितारव मला, जष्टं यदा 
परत्यन्यपीश, कम प्रो्तं तरिविधं ब्रशभेतत्‌, प्रभानश्च्रञ तिगुणेदाः, संसाखन्भे 
श्थितिमोक्षदेतुः, निलो नियानं चतनश्चतनानामेको वह्रनाम्‌, जज्ञौ द्वाबजौवी 

` खानी) द्रा सुर्णौ सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिपस् नाते, गौपनायन्त्रती । 
२ अजापेकां रोदितशुक् कष्णम्‌ । ३ अधिकन्तु भेदनिरटूलात्‌ । २} १। 
२१ । युखदुःलभेक्ः शारीरादधिक्रसुक्छ्टं जरह जात्करी ब्रमः ! “ य अल्मा- 
नमन्तो यमयति" इत्यादिश्रुतौ मेःव्यप्देचात्‌ ! 8 मेदव्यग्देशाच । १ ! १ । 
१८ । रसं छ्रये रन्ध्वाऽऽनन्दीमवतीति श्रव्या खन्धर्च्येष्पयोे म्यप्र श्षाजीषोऽ* 
न्थः । ५ दाविप पुरषौ टो क्षसाक्षसमेव च ! क्षएः सर्वाणि सूनानि कुटध्योऽ- 
स्षरमुच्यते ॥ उत्तमः पुरषस्वन्यः परमासेदयुदाह्तः ! यो सोक्रयमाविदिय 


धिमत्ेव्यय ईष्वरः ॥ यस्मात्षमतीतोऽइपश्नएदपे चोक्तः } अतोऽस्ि लोक 
वेदे च प्रथितः पुत्प्ेवमः | 


~~ / 


ग 
1 


-श्वतिसिद्धान्तरताकर ! `  - (९४७) 


अक्षर ह, अरु उत्तम पुरुष परमात्मा -दोउत भिन्न है, जो 
तीन रोकमें वेश करके भरण पोषण करतहै ! अग्यय 
हे। जाते क्षरको मे अतिक्रमण कस्थो हे तथा अक्षरदूत 
उत्तम हू ताते लोक अर वेदम सोकों पुरषोत्तम कहत" 
इत्यादि स्परति है। इन श्रुति स्मरति सूघ्रको व्याकोप भयो 
इति भाव होतहां शंका-रएखे दो प्रकारके वाक्य ह सो 
साच, किन्तु अमेदके वाक्य प्रवह हैँ अर भेकके वाक्य 
नि्वैरु है । निर्वलताभें हेतु कहत है-मेद वाक्यको रिषय - 
जीबेश्वरको मेद प्रत्यक्ष प्रमाणपिद्ध दहै! ततिं मेद 
चाक्य स्वार्थमें प्रमाणनही । तहं शंका-जो स्व्रार्थमे परमाण 
नहीं तो तिनको बाध भयो इतिसो सही-कल्ितमेदके 
प्रतिपादन करफे तिनको वाध नरह, कल्पित मेद तिनको 
विषय है । तहां अनुमान प्रमाण है, सेदके वाक्य स्वार्थं 
पिष पमौण नदीयो परत्यक्षसिद्ध भेदके प्रतिपादक 
जपते अधि शीतको ओषध्‌ दस्यादि वाक्य । ओर मी हेतु 
कहते । असेदके वाक्य स्वाथेमे परमाण है, जातें तिनको 
जर कोड विषय नहीं । यामे अनुमान भमाणदहैः 

उभिदके वाक्य स्वाथे प्रमाणहै जातं अनन्यविषयक है, 





१ मेदविषथकाणि वाक्यानि न खाथैवन्ति, तद्विपयस्य जीवेशरमेदरूपस्य 
प्रत्यक्षत्वात्‌, यदकं प्रमाणान्तरसिद्धविषयकं, तच. स्वार्थपरम्‌, अग्निर्हिमस्य 
मेप्रजमित्यादिवत्‌ । 


(८९४८) दितीयपरिच्छेदं ।. . 

जस विधि्राक्य, इति 1 तासे ओर हेतु कहत हनति 
उपक्रमादि षटर्िग करके यक्त हे, उपक्रमः उपसंहारः 
अभ्यास, अपूर्वता, फर, अ्थैवाद्‌ः उपपत्ति] ये षट 
तिनके नाम है । सो अंदोम्यमें कद्याहे . य॒था-ह 
सौम्य! अगि एक अदितीय होत भयो" यह उपक्रम ह 1 
“तदुप सै जगत्‌ है, सो सदय हैः सो आत्मा हैः `सा 
तु हे" यहं उपसंहार है) “सोत ह* यह नवश्रकार 
अभ्यास हे 1२ “अभेद प्रमाणांतरकरके प्राक्त नहा यह 
- अपूर्वता है।३।“जा करके अश्रुत श्च॒त-होत हे” यड अथः 
, काद हे ।४1 मृत्‌ रोह तत्त परञ्ु हणाद द्टात तहा उप 
पाति है ।*५ “आचार्यवान्‌ पुरुष ब्रह्मको जाणे, ताको तव 
ताई चिर है जव तई नहीं छट, ताकेभतम प्रात हीयमो 
यह फर है ! ६ । ताते अत्यंत अभिन्न अष्टितयि जह्य 
वेदांतको विषय ह । यह पूरपक्ष हे । ताहि निरास करत् 
ै। तुम्हारो सिद्धात बनें नहीं ! क्योंकि भेद अरु अभेदक 
दोऊः वाक्य त॒ल्यबल हैँ ! सो कहत है-जो कल्यो जीव 
` ए जतिमयकायनि लाङ्परणि, जनन्मपयकलाद्‌ तिष्य | 
यददराक्यम्लन्यविषरयकं तत्ततछराथैपरम्‌ । २ उपक्रमोपसंहारावम्यासोऽूर्वता फठे । 
न्मधेवादोपपत्ती च लिद्गं तावयैनिणये ॥ २ सदेध सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाऽद्विती 

. यमिलुपमः । पेतदाल्यमिदं सर्व, तत्सत्यं, स॒ आत्मा, तच्चमसीव्युपसंहारः] 
-त््मसीति नकछृतोऽम्यासः । जमेदस्य प्रमाणान्तरानंबगतलोदपूर्वता { येनाश्ते 


शतं भ्वतीसयादिस्थैनादः ! गृटोरदपरदुप्रसमादिद्छन्त उपपत्तयः । आवा 
तर्मो वेद, तस्य. तावदेव चिरं यावत्र विमोक्ष्ये अथ सम्प इति फटम्‌ ];; 


श्रतिरिद्ान्तरलाकर । ८ १५९) 


इ श्वरो . भेद परस्यक्षप्रमाणसिद्ध है सो त॒च्छहै। 
ययो जिश्वर दोड अततीडिय हे ! “ब्रह्मम इद्धि 
अरु अतमान भ्रमाण सही" थह श्रुति है । अर्‌ भेदको 
प्रत्यक्ष ॒प्रतियागीभ्र्यक्षजन्य है या भकार जीद 
इश्चरको भेद ` पत्यक्षसिद्ध नर्ही बनें ¦ तातं भेदवाक्य 


सवाभ घमाण ह) अनुबाद पर नहा ! तथा सद्प्रार्त- 


पादक वाक्य दुर्बर है यह तुम्हारो हेतु स्वरूपासिद्ध है, 
यातं प्रमाण योम्य नहीं । अरु अमेदके वाक्य स्वार्थमें 
भमाण हैँ । यहं द्वितीय हेतु हू अनेकांतिक ह । स्वोकि 
स्वा्थभ्रमाणता मेदवाक्यमेसी समानहै । अर जो कल्यो 

मेदे वाध्य षरटूछिगसहित ह ताते भवर है, इति । 
सो तच्छहै। षटूखिग सहित हें ताकरके तुम्हारी इष्टसिद्धि 
अ्तभव है । वथो क्षि मेदवाक्यनको हू षटूलिगेपतता 
तस्य हे । अर षरूिगोपेत अभेदवाक्यको वाच्य ऋय 
है ? वा नहीं ? यह विचारणो, वाच्य, तो न वने, क्योकि 
सजातीयादि भेवरान्य सवेधमहान निविदो ब्रह्य 
राब्दकफो वाच्य तुम्हारे अंगीकार नही, वाक्यसात्रको 
कित्‌ धर्मावाज्छन्न वस्तु परातिपादनको नियम हे । अरु 
जो वाच्य हे तो दैतापत्ति भद । जो कही वाच्य नहा 
सोऊ वनै नहीं । क्योकि सर्वपरमाणदरन्यवस्तुका रदशर- 


गतुल्यता भई अर अवस्तुकोटिमे गयो ! वाच्य माने तो ` 
ग्वत 


१ नेन्न्िाणि नालुमाचम्‌ । 


५ 


( १५०) ्वितीयषारिच्छेद्‌ 1 


अत्यक्षादि पमांणको विषय होधगो। सो हमारी इष्टापत्ति, 
भक । अरु हमि मतम प्रवेश भयो । अर अपाकिद्धात 
मो \ अरु भेदवाक्य षटूरिगोपेत है यह दृहदारण्य- 
कके अतर्यामिन्राह्मणमें पतिपादन है, यथा ^तु अंतया- 
मीको जाणत है" यह उय॑क्रम है! “यह तुर्हारो आत्मा 
अंतयासीः यह उपसंहार है 1 १1 “ यह्‌ तेरो आत्मा? 
यह इक्षीस वेर अभ्यास है ! ९ । “अंतर्यामी रूपकरके 
अप्राप्त यह .अपूर्वता हे ।३) “सो निश्चय करके ब्रह्मवित्‌ 
९ ५, 1 वर = „(~ षै 
है यह फ है 1 ६। “तू या्ञवसवयसूत्रको नही जाने हैः 
` अंतयौमी अह्यकी अवन्ना करते \ सूद्धा तेरो गिरेगो” यह 
 निंदारूप अथैवाद है 1 ५ । “जाको पृथिवी शरीर ह जाको 
पृथिवी नदी जाने है" यह उपपत्ति है 1६ । तैसे ओर 
उपनिषदों भी विचारणो । क्यो, जो हेतु ताको सेद 
वाक्यमे अयभिचार है. अनेकतिक तथा हेखाभास्त है, 
याते असुमानको साधक नहीं, किन्तु वाधक हे । प्रकर 
णाथको उपसंहार करत हे । ततिं पूर्वोक्त हेतुत) अस्यन्त- 
` भेद वेदान्तको विषय हे, क्योके मेदवावय हूं प्रवर हे ¦ . 
- तहां स॒का-अभेदवाक्यको वाधारूप दोष तुम्हारे सिद्धांत- 
१ चेत्य न्वं क्ाऽ्वन्तयोमिणमिवयुपकरमः ] एप ते जात्माऽन्तामीलु- 
पपंहारः । एप त आंसित्येकार्थरातिङ्ृत्वोऽम्यासः । अन्तयामिताया अप्राप्तला- 
दपूवैता । स वे ब्रहमविदित्यादि फट्‌ । तच त्वे याज्ञवलवयसूत्रमविद्रांस्तवान्तर्या- ` 


मिणं ब्रह्म गवीरदजसे मृद्धौ ते पर्िष्यतीतति निन्दारपरोऽ्ेवादः । यस्य पृथिवी 
सरीरं यृ प्रथिवी न वद इत्याद्युपयत्तिः । 


शतिसिद्धान्तरत्नाकर । "4.82 ~ 


"स ® प | ^> [9५ १६१ (५.१ 
मं भासमान हेः इति ) सो नहीं । अभेदवाक्य सास्थके 
प्रतिपादनकरके कतङ्ृत्य हे ¦ तहां वादीकी इ का-दैता- 
पत्तिदोषत्ते ययपि वेदको वाक्य ह्म हमारे अंमीकार 
नही, किंतु लक्षणा्चत्तिको विषय है। तातं निष्प्रमाण 
तादोषको अवकाश्च नहीं । तह या प्रकार वाक्यार्थ है । 
कि, सव ज्ञानशक्तथादिको आश्रय, विदवनियंता) जग- 
जन्मादिकारण ब्रह्म तत्पदार्थं हे। बुद्धयायवच्छिन्न चेतन , 
जीव कषेत्रज्ञादिशब्दवाच्य तंपदा्थं है । उभयानुस्यूत 
अभिन्न सामान्य सत्ता असि पदार्थं है । या प्रकार त्वं 
पदाथकों विरुद्धधमविशिष्टता करके असेद वनै नदीं । ' 
सो यथा सोह देवदत्त है, या भरतीतिमे कारयादिदेश अर 
भूतकारविरिष्टको वत्तेमान देरकाङविशिष्ट देवदत्तस- 
हित अभेद सेवध बने नदी, कयोफ परस्पर विरुद्ध हे 
तातं भागत्यागलक्षणा करके ताके पिंडमाच्रको यरहण. 
है, अर्‌ उभय देशकारूविरेधी विशेषणको त्याग हे । 
तसे उभयपदार्थब्ति परस्पर विरोधी राक््यको एक- 
ठे सार्वज्ञादि अरु अस्यशक्तयादिविशेषणको. व्याग 
करके उभयानुगत अखंड चैतन्यकरफे उभयपदाथको 
अभेदान्वय हे, इति \ सो नही “जो सवैन्ञ है, सकामः, 
१ सोऽयं देवदत्तो यः काद्या दष्टः । २ यः सर्वज्ञः सवैवित््‌, सत्यकामः 
सत्यसंकायः, स्वामाविकौ ्ञानवरनरिया च, सवनामा स्कमी सवङग सवकामः 
-सर्वधमैः स्मर्यः । 


, (१९२) दवितीयशरिच्छेद्‌ 1 ~ 


सयसंकर्प हे! जाकी स्वाभातिकरशाक्ति ज्ञान वर च्या 
है, सश्रवास सैक्स सवैटिम सवंकामं सवधम स्वरूप 
है इति श्रुतिकरके तस्रदाथेके, “ अरे ! यह आतमा अ- 
तरिनारी हे याके धर्मनको उच्छेद नरह, द्री दिके 


लोप नरह जतिं अविनाद्री हे ! श्रोता श्रवणन्न्ति- 
को खोप नह, जते अविनाशी है मताकमी मननरक्ति- 
को छोप नही, जाते अविनादी है" इत्यादि श्चति- 


क. 


करक लंपदार्थके धर्मं स्वाभाविककरङे कण्ठसां एकारे 1 
`. दोड पदार्थके वे धमे त्याग करणेकों राक्य नही, व्योंक्ति 
4 > प्रमाण कोऊ नही ! तहां रष्व प्रमाण तो 
नहः क्योकि अप्रसिद्ध हे । जो कहो ध्याम नाना नदी, 
मृ्युके अनन्तर मद्यो पे, जो यमि नाना देखत 
हैः" यह श्चति प्रमाण है इति । सो नही । तिन श्चुतिको 
निरतराय बहतस्वरूप गुण शक्ति बह्यपदाथ सगवान्‌- 
को एकत्ववियय है । सो हमै उष्टापत्तिहे जो. 
कहो ह्यके धर्म निषेधपर यह श्रुति, है, “केवर न्दिण 
है” या श्चतिके सहित एकाथ होनेतं. इति ! सो नह । 
अत्यन्त असंभव है अव्यादरसों नित्य स्वभावसिद्ध. 
७ हि क = 


- गुणचका षातपादनकररकं पर ताके नषचस सवलश्चतिक्य 


१अविना्ची वारे ! अवमामाऽ्तेच्छित्तिधमो, न दि वष्टर्विपरिलेपो 
व्रियतेऽतिनारित्वात्‌ । २ नेह नानाऽस्ति किचन, श्र्योः स गयुमाप्नोति, य इह - 
ननि पयति | ३ ञवलो निगुणश्च । 


श्ुतिसिद्धान्परतनाकर । ( १९३ ) 


भत्ति वने नरी, क्योकि उन्मत्तफे वा्यकी तुर्य शरुतिकी 
अप्रमाणता तथा अनाप्तता होयगी । जो कहो अन्यथा 
निशणवाक्यको विरोधप्रसंग होयगो । सो नदही। ताको 
षय प्राङृतगुणको निषेध है । अरु “यह आनंद्की 
मीमांसा” यह आरंभकरके मतुष्य आनंदतें रुके चतुसुंख. 
के आनदपर्थत उत्तरोत्तर शतगुण आनंदको विस्तारकरफे 
सवको परिच्छिन्नता निणैयकरके (जति मन संहित 
वाणी नहीं पायके निव्रत होतहै एसो अपारच्छिन्न 
्रह्मके आनंदगुणको विद्वान्‌ काहूते मय नहीं करते 
या श्चुतिकरके ब्रह्मे आनंदरूप गुणको अपारैच्छिन्न 
कल्यो 1 अरु सर्षेभयनिवृततिरूप मोक्षदानकी सामर्थ्य 
कल्यो तेत्तिरीयोपनिषदमे । एतं गुणनको तुच्छ कहन. 
हार देवतनकोप्रिय पंडितमानी मोक्षविधायक बाक्यकी 
वाधा व्यो नहीं विचार हे १ ताते बह्मके ध्मनिषधभे 
दाब्डध्रमाण नहीं है, यह सिद्ध भयो । अरु तकंहू माण 
नकष है । “यह दुष्टा मति तकैक नारा करवेकों योग्य 
नहीध्या श्रुति करके “अधित्य जो भाव है तिनको 
` ट कि 'पाञजननदस्व मीमांसा इलुपक्रम्य मलुष्ाननदमृतिचतुैवाः 
नन्दावसानसुत्तसेत्तररातगुणानन्दानप्पैचय,सर्वषा पारच्छिन्ानन्दाश्रयन्वच निर्णीय, 
भयतो वाचो निवन्ते अप्राप्य मतसा सह, आनन्दं ब्रह्मणो विदान बिमेति 
कुतश्चन४ति मन्त्रेण ब्रह्मण आनन्द्क्षणगुणस्थाा्ेन्छिनतयेन तस्य सर्वमयनि- 
वतिखपमोकषप्रदानशक्तियोग उक्तसत्तिरये । २ तैपा॒मतिस्तकणापनेथा । 
२ अचिन्त्याः खट ये मावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌ । 


( १५४) द्वैतीयपारिच्छेद्‌ । 


क्सो योजना न कर या स्प्रति करके श्रह्ममें तेककी 
प्रतिष्ठा नही” या सूकरके तकको निषेध कर्थः हे । 
श्रतिमलहीन तकं प्रम-ग नही । वायुका स्प, तजक; 
ओष्ण्य, जखके रत्यको कोर अनुन्मत्त पएुश्ष तकम 
निपण दर करणैकों सम्भ नहीं । कयोकिषे 
स्वाभाविक धर्म है । चसे बह्मधमनिषेधकरणेकों 
कोह समथं नहीं, क्योकि स्वाभाविक हं । अर तत्व- 
मादिपदको लक्ष्य पर्दाततरको वाच्य है? अथवा नहीं! 
वाच्य तो वने नहीं! जाते द्तापत्ति परसग सची । अवा- 
च्यहू घने नही । क्योंकि अप्रमाणताकरके राराश्चंग- 
सदृश तुच्छ भयो । जो कहो, ताहुको खक्ष्यहे । से नही, 

नवस्थाप्रसंग भयो । अर दृष्टा तविरुदध भयो, सोद 
देवरद॑त्त है" या दृष्टातमे देशको आित्यसंवन्ध हे,तातें हेय 
है । पिंडमान्र शक्यको एकभाग अनेक विशेषवान्‌ है, 


१ तवोप्रतिष्ठानादित्यादि । २। १। ११॥२नच तस्यापि ल्क्य. 
त्वानोक्तरोप इति वाच्यम्‌, रुष््यस्य च्ध्यवेऽनवस्यापन्तिप्रसङ्गात्‌ ! ३. विल्व 
“सोऽयं देवदत्तः इति दृष्टान्ते देशकाख्योरनित्यसबन्धत्वादधेयतव पिण्डस्य च राकयै 
कमागस्य रूपायनेकविषयवत्वात्‌ पिण्डशब्दवाच्यत्वाचचोपादेयत्वम्‌ । एवं हेयत्ो- 
पादेयतवयोः संमवाद्भागत्यागलक्षणा कत्पते, ब्रह्मणि प्रते त॒ धर्मधर्मणोः 
स्वाभाविकसंबन्धश्नरवणान्न हेयता । ठष्ष्यमागस्य च नि्विरेषत्वाच नोपदेयतयम्‌ । 


एं हेयोपदेययोरभावा्न भागत्यागठक्षणात्ेमवः, विषभदष्टन्तात्‌ ॥ वाच्यलः 
लक्ष्य त्वयोः सामानाधिकरण्यनियमाच । 


श्वतिसिद्धान्तरलनकर । ( १६९ ) 


पडङव्दको वाच्य है, ताते -उपदिय है । टष्टातमें ह्य 
अरु उपदेयभाग प्रमाणसिद्ध है, ताते जहदजहदक्षणा- 
चने ह्‌, सा दाष्टन्तमे नरीह, घर्मधर्मकि सम्बन्ध नित्यः 
स्वाभावक श्युतिषरमाणकरके सिद्ध है, ताको त्याग बसै 
नहाः ताते हेयभागकी सिद्धि नही, अरु रक्ष्यभाग सर्ब 
विरोषून्य काहू भमाणको विषय नही, तातं उपदिथभा. 
गक सिद्धि नही हे । अत्तः हेयोपादेयभागकी तिद्धेविना 
जहदजदलक्षणा कैसे बने सो तुम्ही विचारो । तातं 
सवथा विषम रटत हे। रक््यको वाच्यसहित नित्य साह- . 
चयं है, तातं तत्वमसिके अर्थम सक्षणा वने नहीं । अर 
यही न्याय “सत्यज्ञानादि" श्चुतिके अथैभ तुस्य हे । सत्या- 
दिवाक्यकी श्चक्य ब्रह्म हे ? अथवा नहीं ? जो कहो रक्य . 
है, तोन वनै क्यो दवैतापत्तिपरसंग भयो । ताते खरो. 
पश्च मानक पूर्ैकी नाई रक्षणा तमक अंगीकार केरणा 
पडेगा । तहां सत्यादिवाश्यमे कोनसी रक्षणा सो विच 
रणो, जहष्टक्षणा अथवा अजहछक्षणा अथवा जहदजह- 
छक्षणा । जहत्‌ तो वने नही, क्योकि जैसे “गंगामे घोषः 
हे यहां रष्य पवाहको त्याग है, अर गंत विपरीत 
जो तीर ताको रहण हे 1 तैस सस्यादिवाक्यमें सत्यको 
१ गंगायां घोष; इत्यत शर्वयघ्य प्रवाहस्य त्यागारीरस्यारक्यस्य कल्पनावत्‌ 
सत्यज्ञानानन्ताना पदाधौनौ सक्यमूताना त्यागादसत्वमङञानं परिच्छे तरह, इतये- 
तद्वक्याथाऽभ्युपगतः स्यात्‌ । । 


{ १५६). -दवितीयपरिच्छेद्‌ । 


त्यागकेर .असत्यस छक्षणा मई । अर ज्ञानकी अन्ञानमे, ¦ 
अनतकी परिच्छे छक्षणा मह । तव असस्य, अज्ञानः 
परिच्छिन्न ब्रह्म यह वाक्यको अथं तुम्हरे अंमीकार सयो । 
अजहश्क्षणाभी वनेनही.क्यों कि दवैतापर्तप्रसंय भयो अरु 
"परमत प्रवेश भयो । जहदजषछक्षणाहू चने नही, वरथो 
पव॑भ्रकारकरके हेयउपादेयभागकी सिद्धि नहीं । अर मुः. 
ख्यतो निथेमक वस्तुर्भ संवध कोरः बने नहीं अर्‌ सम्बन्ध 
विना लक्षणा केसे वन ! जो कहो राखाचम्दन्यायकरके 
काश्पित स्वध हमरे अगीकार हे, ताते सक्षणा बनेगी ¦ सो. 
नहीं । विषम दष्टा है । दष्टांतमें शाखा अर चंद्र वोनोका 
सम्बन्ध प्रस्यक्षप्रमाणसिद्ध है । अरु अनेक धर्मवान्‌ .है, 
तातं सस्बन्धकी कस्पना वने है । दार्तमे स्वरिरोषशून्य 
संवंभ्रसाणको अविषय दशश्रंगकल्य वस्तुमें संबंधकरपना 
वने नहीं \ अर्‌ सिद्धातमें तो शखाचद्रको संबंध यथार्थं 
है कल्पित नहीं । क्योकि च॑द्रकी किरणनसहित शएखाको 
संयोग पव्यक्षप्रमाणसिद्ध हे, सो अन्धको सन्नत नही । 
अधिके क्या कहणा, वाक्यके अंगीकार तिना सक्या 
१ न च शाखाचन्दरन्यायेन करिपितसम्बन्धेनापीष्टाथसिद्धिरिति वाच्यम्‌, निष- 
-मदृष्टन्तत्वात्‌ । तथा हि शखासम्बन्धिनोः प्रत्यक्षप्रमाणगोचरवनानक्धमैवचयेन 
च॒ सम्बन्धित्वकस्पनायोग्यत्वात्‌ । दाषटौन्तिके= ब्रह्मणि तु समैविरेपद्न्यतया 
-सवैप्रमाणाविपयलवान शराश्चंगकल्पे वस्तुनि सम्बन्धिलकलनावकाशाः इति । कं 
गहना, वाच्यत्वानभयुपगमे सवथा ठश्षणातुपपत्तिरव, वाच्यस्यैव र्यलवनियमात्‌ । 


शतितिद्धान्तरलाकर । (१९७) . 


-छक्षणा वने नही, क्योंकि वाच्य अरु लक्ष्यको एकाधि- 
करण नियम हे । ङक्ष्य नि्वाच्य नरी, जतं शब्दाथ 
है, जी जो दाब्दं हैसोसो वाच्य हे! जेते गङ्मे 


र. 


फुर इम, यह्‌ अनुमान यास प्रमाण हं । ताते चेतना- 


९०६ ॐ 


चेतनरूप बिश्वतें अस्यन्त भिन्न जहम शालको धिषय हे, 
इति ! तहां -विशिष्ठादेतवादी ताको ' खंडन करत ! 
यहे सिद्धांत रमणीय नही, जातं अभेदश्चतिनके सषेथा 
अथं व्यागकरके बाध भस्त मया । अरु "ताको सवधम 
त्यात्‌ है जो आत्मातें भिन्न सवकं जाणे" इत्यादि श्चुति 
म मेदवादीकी निदा भासि है । पेसँ परमतमें दूषणः 
 दिखायके अपनों ्िद्धात प्रतिपादन करत । ततिं 
चेतनाचेतनवस्तमात्न जह्य विशेषण है तिनकर 
विशिष्ट एक सर्वज्ञ स्वैराक्ति, अवधि अह अतिशय- 
रहित अनंतकस्याणगुणाकर ब्रह्म वेदां तशाघको विषय 
` ३ै। अरं चेतनाचेतन दोऊ ब्रह्मके विशेषण ताते सन्न 
- है । तातं तिनके शुणनको सांक्ये नहीं इति । तहां या 
. भकार वाक्य्धं हे। तंपदके समानाधेकरणकरक ` 
- जीवविशिष्ट बह्म क्यो । तामे जे पूर्वं देहादिको अधिः 


१ रं, न निवचये, शष्दाथेतवात्‌ } इुघुमितहुमा गद्धेतिवत्‌ । २ तत्स्व 
. प्रादाय आत्मनोडन्यतर सरवै वेद । ३ तत्पदं जगत्तारणभूतं सकठकसषागछृणम , 
ण्वर्‌ निर्विकासाचे, ` लमिति च 'तदेव हम जावातर्मामिरूमेण स्वशरीरं 
जीवमाचष्टे इत्यादि । 


4४ 


( १५८ ) . द्वितीयपरिच्छेद । 


छातारूपकरकै प्रतीति भयो सो परमास्ाको शरीर हे, 
याहत ताको (परमात्माको) विशेषण हे । ताते (बहम ) 
अपृथक्सिद्ध हे । ताकरफे विशिष्ट ताको अंतयामी तं 
पदको अर्थं है! “या जीवकेरके सहित अनुप्रवेशकरके 
मे नामरूप प्रकटकरू" यह श्रुति है । तदास्मकता- 
करके जीवको शरीरी अपने नामको भजनहार है, 
तत्त्वं ये दो समानाधिकरणकरके प्रदत्त दोऊ 
पदको अथ तह्मही कच्थं हे । तहां तत्पदं जगत्कारण 
सरु कल्याणगुणसागरको परतिपादन करतहै । अरं 
संपद सो ब्रह्म जीवांत्यामिरूपकरके स्वशरीर जीवको 
वाचक दै ! ता करके विशिष्ट वाक्यको अर्थं हे, इति । या 
भकार ताके मतको अनुवादकरके अव सिधत निरास 
करनेको आरभ करत है । यहां हम (सिद्धान्ती ) बोरत 
है, यह सिद्धांत रमणीय नहीं जतिं सुरस नकं । सुरस- 
दरन्यताकों प्रकट करत । अन्य उ्यावत्तेकको विशेषण 
कहत है, यह सवंमतवीदीके संमत विशेषणो रक्षण 
है ¦ तहां चेतनाचेतन दोडः ब्रह्मे षिशेषणकरङे 
स्वीकार करनेतं तिन दोः विशिष्ट जह्य कोणतें अयाइत्त 
सयो, क्योकि दोः िेषणको व्यावत्त्यं कोण हेःसो आष ` 
विचार कर । ` चेतनाचेतन अपने आप व्यावर्तक है ! 


१  ्षषषिकषाययगीषण 
१ जनेन जीविनासनाभ्ुपरविरेय नामर्पे व्याकसाणि । १ अन्थन्यावत्तकर्लं 
ता्रद्विरोपणल्मिति ठक्षगस्य सवेवादिपेमतत्यात्‌ । । 


[^ 9 ५. 


शैतिसिद्धातिरत्नाकर । (१९९) . 
पे जो कहो तो बने नही, अत्यंत असमव होनेते । 
एकको यावत व्यावत्तकता बने नही, जसे कर्म कर्मता । 
अर वस्तु अंतर कोऽह नही, जो व्याव होय । क्योकि ` 
तीन्‌ त्ते अधिक तुम्हारे मतम अंगीकार नहीं । 
तहां रांका-चेतनविरिष्टको अचेतनविशिष्ट व्याव 
हे ! अरु अचेतनविशिष्टको चेतनतिशिष्ट व्यावत्यं है । 
तातं दोषको. अवकारा नहीं इति । सो नहीं । तुम्हारे 
मते विशिष्ट एक अंगीकार है, अन्यथा विरिष्टदवेतको 
सिद्धांत भना -भयो । अरु चेतन अचेतनको परस्पर 
उयावस्य व्यावर्तक माननेते दोरको सफकता सह सो 
-सांच, यामं विवाद वही, परंतु उभयविशिष्टको ष्याव- 
स्थको अभाव तो कोड नौ याते दोष चत्यो रद्यो 
ओर दोषांतर कहत हँ । अरु भोक्ता भोग्य नियंता 
तीनोंको स्वभाविक तुम मानते हो, तेस तिरिषठको 
~ अभेद भी मनतेहो, भोक्ता भोग्य नि्य॑ताको स्वाभाविक 
मेद्‌ तुम्हारे भीमुखकरके सिद्धं भयो । अर स्वाभाषिक- 
मेदाभेद हमारो सिद्धांत है, सो तुम्हारे मुख सिद्ध भयोः. 
याति विरिष्टको अंगीकार गोरव मान है । स्वाभाविकमेद 
विरिष्ट्ैत तुम्हारे सिद्ध भयो । अरु स्वाभा्िक भेदा- 
मेद हमारे अंभीकार है यामे राघवगोरव आपही 
विचार क्र ! जो स्वभाषिक मेद न मानो तो तीनों 
( मोक्ता, भोग्यं, नियन्ता ) को स्वभावसांकयं होयगो १ 


(१६० ) द्वितीयपस्च्छिद 1 


यथा भोक्तामें मोग्थके धम॑नको सस्व, रज; तम, अर 

तिकारादिकोको अर सर्वज्ञान सर्वशक्ति नियंताके धम- 
नको प्रवेश भयोथरु मोक्ताके सएनादि अचेतन मोभ्यमें 
अरु नियतम प्रवेश भये अरु अचेतनके स्वादिगण ` 
अर परिणामादि दोषोको जीवर अरु व्रह्ममे प्वेश्च मथो 

अर बह्मके धम सर्वज्ञता नियतता शाख्योनितादि जीव 

अरु अचेतनमें भ्रात भये, ताते चडे दीषको संघात प्रास्त 
भयो यइ तार्थं हे 1 अतः गोरवको स्यागकरके टाघवको 
आश्रय करै, यह सपैकिक न्यायानुसार -मेदको अगीकार ` 
करके विशिष्टको अंगीकार गारेवमात्र हे । ताते स्राभा- 
विकंभेदाभेद राघव है । अतः चेतनाचेत्तनरूप ` जगत्‌ ` 
मिन्नाभेन्नस्माव बह्म वेदातशाल्नको विषय हे । सोई. 
जिन्नासासूत्रमे भगवान्‌ बादरायणको तापय है । तातं 

सोह वेदिकनको कियत है। याको यह मावह । खमे ` 
वाक्य अनेकविध है । मेदके अरु अगेक्के अरु भेद, 
निषेधके अरु अस्थूखादि । तामे “हे सम्य ! आगे . 
एक्‌ सद्रूप होत भयो आत्मा एकही आगे होतभयो, 

एकी नारायण होत मयो, सो तृ है, यह्‌ आत्मा ब्रह्मे, 


१ गीख त पारि्यञ्य छाघवे च समाश्रयेदिति रौविकम्यायात्‌ | २ सदेव 
-सोम्येदम्र आसीत्‌, एकमेवाद्वितीयम्‌, आत्मा वा श््दमैक एवाग्र आसीत्‌, - 
एको ह भे नागयग आसौत्‌, तच्वमस्मयमातमा ब्रहम, आतेवेदं सर्व, स्वं खखदं , 
जर, त्वं बु अहमस्मि मगवो देवते, अहं वै त्वमसि देवते, तदात्मानमेवावेदाह 
. जहयस्मीति, तदनन्यत्वमारम्मणरब्दादिम्यः, ` इत्यादीनामभेदवाक्यानाम्‌ | - 


द्वितीयािच्छद 1. (१६१) 


दे, यह संपुणं जगत्‌ ब्रह्म है, हे देवते! तू मेहः मेत्‌ 
हैः तू आरमाको जाणत-भयो, में जह्य हू, कायं कारणत 
न्यारो नही, जाति आरंभणश्चुति ° भमाण है, इत्यादि ` 
अभेद वाक्य हैँ । “नित्यनमें निद है, चेतननमें चेतन 
हेः बेहुतनभे एक हैः एक ज्ञाता, एक अक्ञहे, दो हैः 
अरु अजन्मा है, एक ईदा है, एकः अनीश है, एक अज 
कर्म सेवन करता हुआ सोवत हे, दूसरो अज ईशङ्ृषातं 
याको रयाग करत है, जहम दिके सेव्य ईश्वरको जज आप- 
ते भिन्न देखत है तब शोक नाशकरके ताके महत्वको 
पावत हे, आस्माको भिन्न अरु नियंताको भिन्न जनके 
अभ्रतको पावे, प्रधान अरं क्षित्रक्षको पति है, गुणनको 
नियंता है, अक्षरत परे है, ताम सब रोक आश्रित हैः 
याके भयते पन चरत है, याके भयते सूयं उदय ` 
होतहे, याके भयते अभ्चि अरु चंद्र अरु मृत्यु सदा 
धावत है, जाको धीर ८ पुरुष ) भूतयोनि कहतहैः यह 
सर्वं स्थावर. जंगमकी योनि है, सवंखोकनको अपनी 
‰१ नित्यो नित्यानां चेतनस्चेतनानीमिको वद्नं यो विदधाति कामान्‌, ज्ञौ, 
दरनिजावरीशानीक्ञौ,. अनो धको. ज॒षमाणोऽयुश्चेते जहात्येनां ` भुक्तमोगामजोऽन्य 
ऊ यदा पर्यलन्यमीदच तन्महिमानमिति बीतसोकः, प्रथगातानं प्रेरितारं च मला . 
यष प्रधरानधषत्रकषपतिगुणेखः, अक्षरात्परतः “ परः, त्रस 
काः श्रिताः. सर्वे, भीमरर्मादयातः :पवते "भीषोदेति, सूयः, मीषाऽस्माद्ग्नर्चन्दश्च 
मृदयुधौधति पंचमः, यद्भूत्तयोि प्रवदन्ति धीराः; एप योनिः सवैस्थ स्थावरस्य 


वरस्य च, सर्वोष्धोकरानीरूते ईशनीभिः ! 
# १९. - 


१६२) शतिसिदान्तरस्नाकर ! | 
[+अक | £ ९. । 
शाक्तिसों नियमन करत हे 1 सै निथन्ता, सवेको शरणः, 
सनको सुद, ईं रन॑ो परमेश्वरः देवतनको 
"परम दैव, जाके समान अर अधिकं कोऊ नही, जाकी 
पराशक्ते नानाप्रकार सुनत है, स्वाभाविकी ज्ञान अस 
चर अरु क्रिया, सर्वैको वी सवको ईशान है" इया. 
श्ुत्तिं तथा “ेदविवक्षित गुण ब्रह्मम वनत हे, सर्वं धम 
-तामे बनत हैः सर्वशक्तियुक्तं वह देवता है, जीवते 
तिं १६९ न~ + ७ © 
इश्वर भिन्न है, जते भेद कल्यो, जीषतें ईश्वर अधिक 
है = निभे ५ दिस भ अ क प्रतिप ~ 1 
हे जाते भेद कद्यं हे" इत्यादिस॒च, ये भेदके - 
दक वाक्य है “ताको स्वधमे त्याग करै जो आत्मां 
सवक भिन्न देखे" इत्यादि सेद निषेधके वाक्य हे! 
“स्थूल नही, अणु नही दरस नही, दीय नही" इत्यादिः 
-निषधविषयक्‌ वाक्य हें! तिनको `परस्पर बाध्य॑बाध- 
कभाव कहस॒कत नही, कयो कि सभे वाक्य तुट्यवंल 
१ सवस्य परमुमीशाने, सवैस्य शरणे सुहत, तमीश्वराणां परमं महेषरं, न 
त्समशाम्यधिकरर्च द्द्यते, परास्य शाक्तिविविधैव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञान्रनिया 
च, सर्वस्य ब पी, सर्वस्येशानः, विवक्षितगुणोपपततेश्च । १ २ । २ । सर्वधरमो- 
"यश्च । २1 १। ३५ । सवपेता चसा तदरैनात्‌ । २।१.।९ । भेद- 
-च्यपदेाचन्यः ! { । १ । २९ ।अपिदे त म्दनिदेशात्‌ ।-२.। १ । २१। 
-इयादिमिदपरणाम्‌ । २ सर्व तं -परादागरोऽन्धन्ोतनः' सं वेद, इत्यादि भेदनिरेध- 
'सणगाम्‌ । २ जयति देशो नेति नेति, अन्यत्र चमीदन्यनोधमैत्‌, अश्ुटमनणु, 
'इयादिनिषेवविषयकोणो च -बाथानां शरवेणा्तेषामितरेताप्यवाथकमायो न वहं 
क्यः, तुल्य्डलात्‌ । ` 





द्वितीयणरच्छेद्‌ | ` ` १६३) 
हे ।सो भेद अरु अभेदके वाक्य षड्छिगोपेत है, यति 


तुस्यवल हे यह पूर्व वर्णन क्यो है ! या प्रकार सर्व. 
वाक्यनकी स्राथेसिद्धिफे अथं भिन्नाभिन्न नह्य भसु 
कार निणैय करतभये, अरु ताके घटक (भेदाभेदघटक) 
सूत्र प्रणयन करते भये, “जीव बरह्मको अशा है, जतिं 
नानाहै। अर अन्य शाखाबाङे याको ब्रह्मरूप कहते ! 
“भेदाभेद दोरक कथन जैस स्प अर कुण्डल इत्यादि 
भेदाभेदघटक सुधर प्रमाण है । अव वात्रयार्थं कहत है, 
१ अंशो नाना व्यपरैशात्‌, अन्यया चारि दापकितनाधिलिमधीयते एके! ` 
२ ¡३ ¡ ४२ । अञ्चंशिमावाजीवपमापनोभदाभेदौ दरयति । 
-परमालनो जीरवोऽरः, . “हाहौ दावजावीश्चानीश्ौः हइत्यादिमेदश्यदेदान्‌ । 
सत्समस्ययमासमा ब्रह्मण्यायभेदव्यपदेञात्र । सपि चके शाखिनः माधर्वणिकाः 
-भ्रक्मदस्चा बददासा बरहम कितवाः" श्ये व्रह्ममो दाप्तकित्रादिचमधीयते 1 
| इति सूत्राधो वेदान्तपारिजाते उक्तः । २ उभयव्यपदेशात्तहिदण्डस्वत्‌! । २। 
२७ । मूततौमूतीदिवैकार्यैनातस्य त्रहमामिनलेऽपि तदसिन्नतम्‌ । हनः ? 
उभयन्यपदेशचात्‌, मेदभेदम्यपेशात्‌ । “धनो बा इमानि भूतानि जायन्ते, यः 
पृथि्यां तिष्ठन्‌" इयादिमेदन्यपेशात्‌ । “सव खलिदं रख: इसायभेदन्यप- 
देशात्‌ । तनन शन्तमाह-अदिङुण्ड्वदिति ! सर्वत्र करिक्षितांशमात्रेण दन्ता 
उपादीयन्ते ! क्रुण्डलोपादानमूतो र्वयाकारोऽदहिः कारणं, ततस्यानीयं सवय 
चतयुपेतं जगदभिनेनिमिततोपादयनकारणं जर | वटवाकारं कावभूतं कुण्डलततस्या- 
नीयं कार्यभूत मूत्ीपतौदिकं विधम्‌ । त कुः्डठं पतं नयाप्ं कर्थ च, अहिः 
स्तदपेक्षया .स्वतन्म व्यापकः कारणश्च । अतस्तयोभदः । अहिव्यतिरेकेन ईडकप्य 
स्थितिप्रदसपमावात्ततोऽमेस्व । शवं प्रणस्यापि विदयिच्छ्िरहकायेच्य 
कारणेन व्रह्मणा सह मेषरामेदौ भवतः । इति सूत्राथों भ्ये मापितः रश्रीमगवद्वा- 
ष्यकारैः ! ध 
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शसो तू है, यह आत्मा जह्य है, यह सम्पूण जग॑त्‌ बह्म 
है" इत्यादि. वाक्यम चेतनाचेतनको व्रह्म तादारम्य कहत . 
हे, क्योकिं चेतनाचेतन दोडः बह्माप्मकह। अरु परमातमाके 
अधीन तिनकी स्वरूप स्थिति प्रदत्त है, अर ब्रह्मके ; 
व्याप्य हे । ताते असेदवाक्यकी स्वार्थे प्रभराणता सिद्ध ` 
भई \ ताभ बह्म जाको आत्मा ताकों ब्रह्यात्मक कहत 
हे! “यह तेरो आत्मा अन्तयीमी, यह मेरो आस्मा अन्त- ' 
यामी, यह सभतनको अन्तयौमी, यह सवैभ्रूतनक 
अंतरात्मा सर्वव्यापी, सवेभतांतरात्मा, विश्वको पति 
अरु आतमा, अर ईर "नारायण दहेः इत्यादि श्रुति 
भमाण हें । “षि ब्रह्मको अपना आत्मा अंगीकार करत ` 
हँ अरु तैसही रिष्यनकों अहण करांवत है" । यह सूत्र 
डे 1 “हे गुडाके ! सवै भरतम स्थित सबको अन्तरार्मा ` 
मे.हू \ स्कषेत्रनसे क्षर्वैज्न मोको जाण यह मगव- 
दवचन ह । “मं अरु रिव अरु तुम सव नारायणात्मकः ` 
१.एष मे आतमा्तर्यीमी, ` एप सर्वमूतान्तरामा, सनयप्री -सर्वमूता- ` 
न्तरात्मा, पति विश्वस्याेश्वरम्‌ । २ आसेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च । ४ { - 
१-।- ३} “एष मे जासाइति पूर्वे उफगच्छन्ति । “एप ते -ासा६ति शिष्या 
` न्‌ प्रहन्ति । 'मतो ्ुघुक्षुणा परमपुरः सखस्यासवेन -ष्येयः ।. इति सूत्रार्थः । 
` “च सहमापमा गुडाकेश ! स्ेभूतारेग्रसितं; ¦  दे्ङगं चापि मा: विद्वि! 2 अहं ` 


भवो भनन्तच स्वे नारायणोरमृकाः(`इदियाणि मनो बदिः तेजो बह धतिः. 
. वाहुदेवात्मकान्याहः क्षे क्षन्न एव च | 


द्वितीयपरिच्छेद्‌ । (-१६९) 

हैः इद्रिय मन बुद्धि सतर तेज वर धेर्यकषेत्र अश 
नी 4 $ 
शषे्र्ञ सव वासुदेवात्मकं है” इति भारते कल्यो है। 
इन पृवोक्तवाक्योसे चेतन अरु अवेतनरूप जगत्‌ 
बह्मास्मक है, अथ।त्‌ परब्रह्म ॒श्रीपुरषोत्तम सर्वात्मा 
५ [ + $ 
हैः यह सिद्ध मयो । सोह ब्रह्म खत॑त्रसत्ताको . 
आश्चय है } अपने आपीन याकी स्थिति प्ति सो ` 
स्वतेज्रससेहे । निरयतृस्वादिकी तुल्य स्वतेत्र सत ब्रह्मको 
असाधारण धमं है । सो स्वतंत्रसखका भगवत्‌ ब्रह्म 
नारायणादिषाब्दको वाच्य पुरषोत्तम ॒श्री्कष्णमें 
अन्वय हे । सोहै सबको नियता है । अर. नियेतृत्- 

५ सर कप ® \{ ५२ 
स्वतेत्रसको सामानाधिकरण्य नियम है । “ह सोस्य ! 
अगे सतुं हेत भयो, हे गामिं ! या अक्षरे शासनमें 
सूर्यं चेदम सदा वरते है थाके भयत पवन चलत हेः 
आत्मा परम स्वतंत्र है, ताके सम अरं अधिक कोऊ 

[+ न भ, (क, है 
नही, कारणनको कारण है, अधिपनको अधिप हैः 
ताको जनक अरु अधिप कोऊ नही" इत्यादि श्रुतिः . 
ह । (सर्वके हृद्यमे मै हीं सं्चिषिष्ट दहः मोहीते स्मृति 

१ सतनस चात्मतभ्रत्े सति सायततध्थतिप्दृिकालं निवन्तूलाद्िद- 
 साधारणवविरेपः । २ नियन्तृतखतन्नसत्वयोः सामान्याधिकरण्यनियमात्‌ । 
३ स्रव सौमयदेप्र आसीत्‌.एतदकषरय प्रासे गाग सूोचन््मसो वितो ति- 


छतः, सीप्ाऽमादवातः पवते, आत्मा हि परमसतन्नोऽधिगुणः) न तत्समर्वाम्यमि- 
` क्द्यते, सकारणं कारणाथिपाभिपः, न तस्य करिवजनिता न चाधिपः । 


( १६६) ्तिसिद्धान्तस्लाकर \ ` 


अर ज्ञान अर अपोहन होते वुद्धि ज्ञान असंमोह क्षमा 
सत्य दम रम भ्रतनकों ये मोहीते प्रथक्‌ होत॑ः. यह 
अन्वयन्यतिरेकके वाक्य हवी पृरवों्त सवात्मता रहण 
करके अभेदनाव्यकी परहृत्ति है । था प्रकार स्वात्मा भग 
वान श्रीङ्कष्णको आत्मीयः नियम्य अरु परतत्रसत्ताकां 
आश्य, चिदचिद्रप विश्वह, पराधीन स्थिति ्रलञात्ते जाको 
ताको परतेत्रसच कहत हैँ \ सो परत्र सत्ताकां आश्रय 
नियम्यवगं है। सो ताको असाधारण धमं हे।“जो होतभयो 
सो ताके अधीन होत भयो; ताके भानके पडि सव 
मान होते, ताकी भासा करके सव॒ मसत" 
इत्यादि श्चुति रमाण है । “सुर असुर गंधव यक्ष 
उरग सहितं यह चराचर जगत्‌ श्रीकृष्णे अधीन हेः : 
मोत सव॑ भ्त होतहै” इत्यादि समृति प्रमाण हे । 
प्रत्र सत्ता दो भकार हैः कूटस्थ अरु परिणामी. 1. 
जन्परादि विकारशून्य अरु सदा एकरस सो कूटस्थ सत्ता 
डे ! ताको अधिकरण क्ेत्रज्ञादिशब्दवाच्य चेतनवस्तु हैः 
( अथात्‌. जीव है ) यासं “एक अजमाधाकों सेवन कर 
१ सर्वस्य चाहं हदि सन्निविष्टो मततः ्फृतिक्ञीनमपोहनच। बुद्धिीनमसेमोह पा 
सत्यं दमः शमः } भवन्ति मावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः । २ यदारसीत्तदधीः 
नमासीत्‌, तमेव भान्तमनुमाति सर्वम्‌, तश्य भासा सर्ममिदे विमाति ! ३ सघु- 


राघणन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसम्‌ } जग्रये वततेतेऽदः ङषणस्य सचराचरम्‌ 
मत्तः स प्रवर्तते । ४ कौटस्थ्यं नाम जन्मादिषिकारदधन्यन्वे सति ` दाश्वतम्‌ । 


दवितीयपरिच्छेद्‌ । ( १६९७) 


तैः दृस्षरा अज भुक्तभोगा मायाको त्याग करत है, 
विपाश्चत्‌ जन्म मरे नहा” इत्यादि श्रुति तथा-“अज्ञ . 
, हे निस्य है, सदा एक रस है, पुराण ह, शरीरके नारा 
याको नांश्च नहीं होत हे" इत्यादि स्मतिषमाण है 
विकारी होयके जो निल होय सो विकारी सत्ता कहिये। 
ताको अधिकरण मायपधानादिरब्दवाच्य अचेतन 
वस्तु ह । “ अजा ह एक हैःसच रज तम गुणसयी हेः 
कृति अनायन्तवती है" इत्यादिश्चति यामे पमाण है, 
"श्रिगुण है जगत्‌ योनि हे, अनादि अर्‌ अनन्त ह। 
अचेतन हे परार्थ हे निस्य है सदा विकारी है, हे य॒नि- 
नेष्ट ! यह जगत्‌ अक्षय हे नित्य है, आविभव तिरोभाव 
म नाशादिमान्‌ है” इति स्मरति प्रमाण है । परत्र 
सत्ताको विषयकरके सेदशाञ्रकी परह्वातते हे । परतंजसत्ता 
तिनको विषय है । एसे चेतनाचेतन जगेदत्ति स्वतेत्र- 


१ अजो द्यो जुपमणोऽलरेते, न जायते भ्रियते वा विपश्चित्‌ । २ नः 
जायते न्िथते वा कदाचिनायं मूला भविता वा न भूयः सजो नियः - राशव- 
ततोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यामाने शरीरे । ६ विक्राखस्वे सति नित्यत्वं विकारि- 
, त्म्‌ । ४ अजामेकां रोहितद्कृृष्णा, गौरनाबन्तवती । त्रिगुणं तजगथोनिरना- 
दिप्रमबाप्ययम्‌। अचेतना परार्था च नित्या सततविक्रिया।तदेतदक्षयं नित्यं जगन्सु- 
 निषरराखिकम्‌। भाविभौवत्िरोमावजन्मनाशविकस्वत्‌ । ६ तथा च परतन्नसत्सवि- 
पयकत्ेन मेदसाल्य परर्तिः, तथेव तेपां नेराकाध्व्च । ७ एवमेव मेदनिषेधप- 
राणां चेतनाचेतनइत्तिसतन्तरष्चनिषेधविषयकत्वेन, नेतिनेतीत्यादिनिपेषपराणःः 
ब्रह्मणः सवैषैरकषण्यप्रततिपादनेन च तथात्वमिति निरवयम्‌ । 


(१६८) श्तिसिदधान्तरतनाकर 1: । 

सत्ताको निषेध मेदेनिषेधवाक्यनको. विषय है 1 अर 
बरह्मको चेतनाचेतनजगतसों षिरक्षणता नेति नेति . 
इत्यादि वाक्यको विषय है ! एस सवेवाक््यनके 
स्वाथकी सिद्धि भह, काकी वाधा नहीं । तहा तत्छ- 
मसि या महावाक्यमें सवेत, सवशक्ति, विश्वात्मा 
परब्रह्म स्वतंत्रसत्ताको आश्य तत्पदको अथ है । ताको 
आत्मीय तदात्मक परर्तत्रसत्ताको आश्रय जीवात्मा- 
को वाचकं त्पद हे । उभयपदार्थको सम्बन्धविधायक 
असिपद ह ।! सो सम्बन्ध तदात्मक स्वम्पदवाच्यको 
तत्पदाथके सहित भेदसहनशीख अभेदरूप हे । या 
प्रकार विश्वांस्मा परब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशाक्ते स्वतन्रसत्ताऽव- ` 
च्छिन्न तत्पदार्थ॑ते अभिन्न तदात्मक चेतन ्वस्पदाथेः 
-स्वाऽवाच्छन्न सवतयामा वासुदव तम्पदाथ हे, यह्‌ 
व्याधं हे । सो वाच्य ( श्य) है) तातं सख्य हे। 
क्योकि बह्म सवात्मा अर्‌ स्वतंत्रसत्ताको आश्रय सवै- 
शब्दको वाच्य हे । तहां वादीकी शंका, परब्रह्म श्रीपुर. 
षोत्तम नाराथणादिपक्ाथं स्वात्मा तसदको अर्थ हे, यें 
-इमारे विवादे नहा, क्योकि यह सि््धात वैदिक है । 
१ स्थं विश्वातमपसखरहसवैडसवैशक्तिघठतन्त्रसस्वावच्छिनतत्पदार्थामिनतदातम 


करतन्नपततश्रयचेतनतम्पदाथोषच्छिनसर्वान्तरातमा वाघुदेवस्वम्पदार्थोऽसीति वा- . 


चयाथः [ सं च इक्यचान्सुख्य एव, ब्रह्मणः सवौत्मलेन खतन््रसतत्वाश्रयत्येन च 
सवेशच्दत्राच्यत्रात्‌ | 





[ कका 6.1 2, 


द्वितीयपरिच्छेद । . ८१६९) 


[+ 1 


परंतु जीवांत्यामी तम्पदाथं है, सो कैसे जने ? क्योकि 
[| ¢ ई ५ = [५ ४० 
स्वेपदको अथे जीवात्मा प्रसिद्ध है, इति ! सो नहीं । जतं 
बह्म विश्वारमा सवेश्षव्दको वाच्य हैः सो कहत हे सुनो। 


५९४ 


जसं ^ अभ्चिराच्दतं दकूप्रत्यय हीय या सूत्रमं आश्चिपदं 
` अकारगकारादिसेघातशब्दको वाचकं है 1 अरु ५ अश्च 
. होम करे” या वाक्यम अश्िपद हवनीय उष्णप्रकाद्च 
धमौश्रय अश्चिको वाचक है ।. दोः अर्थ. ताके सुख्य 
हैः जातें शक्य है, यह वैयाकरणको सिद्धांत है । तेसेः 
चेतनाचेतनवस्तुमात्रके वाचक हब्द ता ता पदाथके. 
वाचकं होयके तिन सनको अन्तरात्मा पर्रम हे ताके 
वाचक है, यामे विरोध नहीं । अरु जेते व्ह्मरुद्रादि- 


१ यधा “अपहैक्‌ शइत्यत्रा्निशब्दोऽाकारायवच्छिनाधुपर्वीकाभधि-. 
शब्दपरः । “अग्नौ जुहोति" इत्यत्र च स एवाभ्निराब्दो दहनप्रकाश- 
` . नादिषमौवण्छिचपदार्थोपस्थापनपरः । एषमुमयारभप्रतिशदकत्यं शक्यत्राचयोक्षु- ` 
, स्यमेवेति रा्डिकानां रदान्तः । त्तथेवात्रापि सर्वेषं चतनाचेतनवस्तुजा- 

. तवाचकानां तत्तवयदायवराचकतेऽपि हत्पदा्थान्तरात्ममूतन्रहयपर्वमविशुद, सर्वा 

` त्मतवातु ! यथा चतुरैखादिशरीराणि तत्तदवच्छिनाः तत्त्ेतयितारश्च चतुर्ैखा-, 
` दिदाब्दधाच्यास्तेष शक्या एष तैरमिषीयन्ते खराक्तिसिरेव, तथेव तेषां चतुरखादि- 
पिष्डतत्तदेच्छिनत्र्ञामिधानपरेऽपि -तस्य॒तत्तदन्तरात्तरद्रहामिधानपरव 
प्रधानमेवेति सुखं व्तुमिति मावः ! एतदभिप्रायमाभ्निव्य वस्तुजातस्य नहत्तादा- 
स्यपुद्धोषयन्ति श्रुतयः ! ‹"ेतदास्म्यमिदं सर्व, सर्वं खचि ब्रहम, मोक्ता भोग्यं 
्रितार मला, सत्र प्रोक्तं तरिविधं मेतत्‌, नारयणः परो ध्याता ध्यानं नारा- 
यणः परः. ` इदः ॥ 


(१७०) - तिकिद्दान्तरल्नाकर । 
दराव्द चतुर्यंल निनयनादि शव्व्के शाक्य हे, अर्‌ चहु- ` 
सुखादिपदवीको अधिकारी चेतन ताही शब्दको शक्य 
हे, मुख्यादृत्तिकरके। तेसेही चतुमुखादि पिंड अरं तिनके 
दरीरी चतुुखादिकनको अन्तरात्मा सर्वैशब्दको अथं 
है, सो शक्यरूप है, रक्ष्यादि गोण नही । या अभिप्राय 
करके वस्तुमात्रको श्ुतिसमुदाय ब्रह्मके सहित सामाना 
धिकरण्यं पतिपादन करत हे, सो कहतंहे “भोक्ता भोग्य 
नियन्ताको मानके, सवं त्रिविध ब्रह्म हेःध्याता नारयण 
डे ध्यानं नारायण है" इत्यादि 1 तहां संका, पूत 
` इष्ठातमे कही जो अभ्रिव्दकी उभयार्थवाचकता सो 
तो पाणिनीस्मृति.परमाणकरके सिद्धं डे, किन्तु दार 
ततो प्रमाणदीन हे, इति । सो तुच्छ हे \ क्योकि “सवै 
नाम ताही परमारमासें प्रवेश करतहैत्यादि श्चुति यामे 
प्रमाण हे"ताहि हम नमस्कार करंतहे जामे सवैशब्वकी 
नित्य षतिषठा हे यह स्मरति भी प्रमाण हे । ताति भगवान्‌ 
स्वात्मा है अरु चेतनाचेतन विश्च तदूत्मक हे, अतः 
` तादात्म्य उपदेश्च वनत है । अर जह्याधीनस्वरूपादिकी 
स्थितिप्रदृत्तिहेतुकरके जगतको ब्ह्मको तादास्म्य उपदेश 
वनत हैजो जके अधीने, सो ता सदिति अभेद. 
उपदेशके योग्य हे, यह व्याति छांदोग्यमे कदी है, 





१ नामानि स्ोणि य॒माविन्ति | २ नमामः सर्वैव्चसा प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती। 


दवितीयपरिच्छेद्‌। = (१७१). 
प्राणेद्रिय संवादम । “वाक्‌, चक्षुः, श्रोत्र, मनको, वाक्‌, 
` चक्ष, श्रोत्र, मन कहिये नही, किन्तु प्राण कायि हे । 
, वागादि संपूण प्राणी हे" इत्यादि श्रुतिकरके । अरु जगत्‌, 
व्रह्मको व्याप्य है, ताते नह्मसदहित या जगतको तादात्म्य 
उपदेश बनत है ! “जो या जगत्तम देखत सुनत ह; ता 
सवको व्यापके नारायण स्थित हे इत्यादि श्चति नाराः 
यणकी उयािमे परमाण ह 1 जो जाको व्याप्य है, सो 
ताते अभिन्न कहनेकां योम्य है) जैसे - पृथिवीते घ- 
टादिक ।“जो यह देवताको गणं तुम्हारे समीप आयो 
हसो तुम्हीं हो क्योकि आप सक॑गत है" यह विष्ण्‌- 
पुराणम ब्रह्माको वचन हे । “ तुम सवमभें व्याप्त हो ताते 
सवे होः यह अञ्जनं क्यो हे । या प्रकार सामान्यते 
कल्यो त्र ॒विरेष सुननेकूरं निणाताथमें शंका उटाव- 

तहे कि, स्वाभाविक भेदाभेदपक्षदूमे । बह्मको स्वतः . 
जीवभाव अंगीकारते गुशकी नाई दोषहू स्वाभाविक. 
नै वाचो.न चपि न श्रोत्राणि न मनांसीयाच्षते, राण एवैतानि, 
सर्वाणि भवति । २ यच्च किशचिलगवयत्मन्‌ दयेत श्रूयतेऽपि वा॒। अन्तवेहिश्च 
. तत्रव व्याप्य नारायणः स्थितः । ३ योयं तवागतो देव { समीपं देवतागणः \. 
स ल्ब जगत्ख्टा यतः सर्वैगतो भवान्‌ ॥ सर्वै समाप्नोषि ततोऽसि सवैः ! इति 
घटकस्मत्था म्याप्यस्य व्यापकरामिचनत्वनिर्देशाहत परततिपादितम्‌ । ४ यथा ब्रह्मणो ` 


गणाः स्वभाविकाश्च श्रयन्ते ““स्वमाविकी ज्ञानबरक्रिया च ” इत्यादिना, तथा 
जीकातदोषा व्रहण्येव सखामाविकाः स्यस्तयोरेकत्वादिति देकातात्प्यैः }` 


६१७२) श्रुतिसिद्धान्तरताकर 1 


क 


अये, दोनाको एक होनें इति ! सो नहीं ! क्योकि जीव 
अर व्रह्मको स्वरूपतें अभेद हमारे सिद्धातमे नही \सो 
कहते, बह्म अर चेतनाचेतनके स्वरूपकरके भेद. हैः 
क्योकि ये परस्पर अत्यंत विरक्षण ह, तामे पमाण कहत 
है ्रति । “स्थृढं नही, अण नही" इति । तमे चेतन 
स्वरूपतें परिच्छिन्ने, तातं अणकरक निर्देश करवे योस्य 
ह अर अचेतनवस्तु स्थलताकरकै निर्दैशके योग्य हैः 
जतिं विविध रूप है अर बरह्मको स्थूर अणे विलक्षण 
करके निर्देरकरनेयोग्य हे क्योकि जह्य तिविधपरिच्छे- 
` दश्यून्य हे । देङपारच्छेद, काटपरिष्छेद, वस्तुपरिच्छेद्‌, 
*-ये तीनभ्रकार परिच्छेद हँ! तहां  एकदेश्मे रहके देशा. 
, तरमै जाको अभाव होय सो देशपरिच्छेकवान्‌ है, जेसै 
घटादि । अरु जो एक कारमं होयके जाको कालतरमें 
नास होय सो कारपारच्छेदवान्‌ हे, जेस दीपादिक । 

जो वस्तुको परस्पर अन्योन्याभावे होय सो वस्तर्पीर 
च्छेदेवान्‌ हे । तामं देश अरु वस्तपारच्छिन्न जीवास्मा 

` ह । अरु दवेश्च कार वरस्तु परिच्छिन्न अचेतन हे । जहां 
“ दोउरत विलक्षण त्रिविधपरिच्छेदरून्य है ! याते हाक 
अनंत कहत द । जीव अणुपार्माण हे, अचेतन जगत्‌ 
स्थूख है । अरु पुरमेश्वर उभयविरक्चषण है ! या करक 

. भेदको पकार कल्यो ! अव अभेदको प्रकार कहतं : है 1 

१ सस्यूलमनष्वि्यादि-! ` 


" द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ` (१७३ ) ` 
याही प्रकार ब्रह्मको अरु चेतनको अर अचेतनो 
अभेद भी स्वाभाविक है । क्योकि बह्म सर्वात्मा है, अर 
चेतनाचतन जगत्‌ तदात्मक ( ब्ह्मात्क ) हे । ब्रह्मः 
सवाधार है अरु पपच आधेय है । बह्म व्यापक है अरु 
जगत्‌ ताको याप्य है । ब्रह्म स्वतेत्रसत्ताको आश्य हँ 
अरु जगत्‌ ` परमेश्वराधीनसत्ताको आश्रय है । त्ति 
ब्रह्मत भरपच .आरभ॑न् ह । “ यह सब भतनका 
अत॑रासमा है, तामे सवं . रोक आधित हें।जो या 
जगते देखिये सुनिये है ता सवके बाहर भीतर व्यापके 
नासयण स्थित है । परमास्मा स्वतंत्र हे, गणकरफे 
अधिक हे ताते उसछृष्ट है" यह्‌ श्चाततयां कमफरके परमा- 
त्माके सवस्मतादिमें प्रमाण हैँ । अरु व्यतिरेककरके 
तचेतनाचेतरूप जगतके तदात्मकतादिभ भरमाण है ।. 
अरु अनुमान हू हे । - जगत्‌ ब्रह्मत अभिन्न हे, जातें ` 
ब्रह्मातमक है । जो यदात्मक है सो तातं आभिन्न है, जेस 
म्तिकाते घटादि. । १ जगत्‌ बहते अभिन्न हैः जाते 
ब्ह्मको अघेय है, जेस आकारव घटादि । २ । जगत्‌ 
तरह्मतं अकषिन्न ह; जातिं ताको- व्याप्य है, जैसे वहितं 
धूम ! ३.1. जगत्‌ ब्रह्मते .आभेन्न है, जाते ब्रह्मे अधीन 
` दल ककन तिः ल स | ,२ य कजिन 
सिन्‌ दस्यते श्रयततेऽपि चा । अम्तरथैदिश्च तत्सर्वःव्याप्य- नारायणः. स्थितः । 

मात्मा हि परमः स्वतन्नोऽधिगुणः । | 


` (१७४) श्ुतिसिद्धान्तरत्नाकर । 


== भस 


है, जेसे पाणे इद्धियमण इत्यादि ! यहां पृथक्‌ स्थति 
शरह्ातति हेनेके योग्थ होय सो भिन्न किये है ।ता 
प्रकार ब्रह्मत भिन्न कोठः नहीं ! या प्रकार सामान्यकरके 
अभेद कल्यो, अव अपनो हदयको तासं कहत हैँ । 
जेस घंट द्रव्य हे, पृथिवी द्रब्य हे, यामें द्रव्यते धघरको 
आभन्न अर पथिवीको अभित कष्या हं । सो. मुख्यां 
समानाधिकरण हेक्योकिं सामान्यते पृथक्‌ विरोष नहीः 
द्रव्यास्सक होनेसे सासान्यद्रव्यते घट अरु पुथिवी 
पृथक नही, तेस सार्वत्न स्ैदक्त्यादिः अनंत क्या 
णघंमश्नय परब्रह्मको तदात्मक चेततनाचेतनरूप जगत्‌ 
सहित सामानाधिकरण्य सुख्य है ! यह ॒तत्वमस्यादि- 
वाक्यनको अर्थ है । जेस घटत्वधर्मकरके अवच्छिन्न 





१ जगद्‌ नह्यामि मवितुमदैति, तदातकतरात्‌]यो यदात्मकः स तदभिनो दषे, 
यथा गदात्मको घटो णदमित्निदशाक्तदत्‌ ॥ जगदरलयामिन्नं भवितुमर्हति, तदा- 
येवलात्‌ । यो यदाधेयः स तदमिनरनिर्ददादैः, यया भौतिकं स्कारणरूपधि 
करणमहामूतामिर्ननिरदेशाह, तदत्‌ ॥ जगद्रज्ञाभिन्नं सविनुमरैति, तदधीनतात्‌ । 

` यचदृीनं तततदमिननिदशाै, यथा प्राणायततइन्व्ियगगत्तदमितननि्देशारैसतदत्‌ ॥ 
२ युथा घटो. दर्यं एथिवी वरव्यमित्यत्र द्रभ्याध च्छनस्य्‌ घटल्यावच्छिन्ेप्रथिवीता- 
च्छिनियोश्च समिनिधिकर्यं युयं, विरेपस्य सामान्धाभिननेलनियमत्‌ । तयैव 
सोवैह्योयनन्त्कत्यागगुगावच्छिनेसयापरिच्छिनरत्ति्वेसय ब्रह्मणः लालितं 
नाचेतनवस्ववच्छिनतदन्तगत्ामिन्नत्वमपि चुव्यक्तम्‌ ! एतदशकानि तस्तप्सा- 
खिक्यानीति ताव्ययौयैः । 


दवितीयपरिच्छेद्‌। ˆ (१७९) 


५५ 


घटादि दरव्यसधमावछित्च दञ्यते पृथवः सिद्ध नही। जाति 
तदात्मक है, मुख्य समानाधिकरण हैँ । तेस सन जगत 
न्रह्महे या प्रयोगं विश्वको अरु बह्मको समानाषेकरणह्‌ 
मुख्यै, जात राप्य हेष्रह्म विनाजगत्‌को अवस्थान पथक्‌ 
नहीं क्योकि जगत्‌ ब्रह्मारमक हे ! यह याको भावार्थं है । - 
ताते स्वभावहीतें निरस्तसमस्तङ्ेशकमांदिदोष, अनंत 
अ्चिस्य स्वामाविक निरयकस्याणगुण शक्ति देको 
आश्रय विश्वके जन्म स्थिति नाशको कारण.शालप्रमा- 
णकरफै वेय, सुक्तनको पाप्य परब्रह्म भगवदादिशब्दको , 
, वाच्य, भिन्नामिन्नस्वरूप श्रीपुरुषोत्तम रमानिवास 
वेदांतशाश्लको विषय है, यहं सिद्धात हे । 
दोहा-मिन्नाभिन्न विचार.निज, संप्रदाय सिद्धांत `॥ 
वपय या परिच्छेद्य, विषय सकर वेदत्‌ १९ 
` इति श्रीश्चतिषिद्धौतरलाकेरे बृन्दावनवास्तम्य पं शश्रीकिशोर 
दासकृत शप्यादिटिप्पणीनिवेशनादिना परि- 


वर्धते बाक्याथागिरूपणं नाम दितीयः 
परिच्छेदः समाप्तः॥ २॥ 





१ घटो द्रव्मित्यत्र घटस्य द्रन्यतादस्य॒राक्यलवन्मु्यमेव, घटलवावच्छि- 
नस्य. दरव्पत्राषच्छिन्नं विना पुथक्स्ितिप्रहृत्यनदैतवात्‌, द्यात्कत्वात्‌ । 
- एं विश्वं -ह्व्यनापि त्रहतादास्योपदेशो भुर एव-शक्यत्साम्यात्‌ । 
 अश्चविर्देण विषस्य पयगपस्धानप्रपतैनाहैषायोना्‌ जह्मक्तलादिति मावः । 


{ १७३ ) शुतिसिद्धान्तरतनाकर 1 


अथ तृतीयपरच्छिदः 
रटा-साधन कहू विचार, मंजुषाभं जे कहै ॥ 
अधिकारी अनसार, अन्न कर भव तरे ॥ १॥ ` 
या प्रकार परथमपारेच्छेदमें तत्वमाष्ठिपदाथं निरू- 
पण करथो । द्वितीय परिच्छदम संप्रदायनिणयपवेक 
वाक्याभे सिद्धात कद्यो । अव ततीयपरिच्छेदभे साधन 
वणन करत है! सो साधन अनेकप्रकार है, क्म, ज्ञान, 
भक्ति, प्रपत्ति, गरकी आन्नालव्त्ति, मेदकस्कै । तामे क 
योग विविध है, नित्यनेमित्तिक)अर काम्य तामे “प्रति 
दिन संध्या उपासन केरे, जवस जीवे तवर अशि 
होत्र करे” इति नित्यकन्तेउयकरके जो कषा बिधिमुख- 
करफै सो नित्य कर्म हे संध्योपासन, स्नान, जप, तष. 
णादि यज्ञ, दान)अध्ययन, त्रेवणिकष्षिजातिके साधारण. 
ध्म हैँ । याजन, अध्यापनःप्रतिग्रह, यह बाह्मणके असा 
धारण धसं हे । तामे निष्काम. होये जो अनष्टानकरै 
तो नित्य कोटिमें हे, अरु सकाम अनष्ठान करे तो बरत्ति 
हे, यह विभाग जानना.) तहां याजनादिकरफै यावः 
देहयात्रानिवाह , यंहणकरणोः -धमं ` हेः अधिकग्रहण 
पति्रहफोारिमें हे \ अन्यथा- भिन्न मतियहको कथन 
, वने नदीं \ यादीत षरकंमौ ब्रद्यणं अरु तिकमाश्चन्री ` 
अरं ` वैद्यः यह विवेक जाये ! इद्वियनिथह, . तीथ 
„> स्रहस्हः-सल्यायुषापत,-यावनीषमन्नेतत-जुद्भयात्‌.।: 


शुतिसिषद्धान्तरलाकर । ( १७७) 


सेवन, उपवास, फलाहार, देहस्ोषण, अन्नदानादिकं 
सधको साधारण धर्म है 1 कर्चखायमिमाननशुन्व सुस 
स्के आचरण किये ये अन्तःकंरणद्यद्धिदारा ज्ञानः 
क्षिके जनक होयकै परपराकरके सोक्षके उपयो हं । 
सकाम अनष्टान करै तो सकामकोटिमें अन्तमाव हैः 
यह विवेक हे कोई कालादि विशेषको निमित्तकरके 
वेद कल्यो जो कम सो नेभित्तिक है, जसे भराद्धारिक । 
“स्वशकी कामनाकौरके पुत्र पड देखयौदिकी कामनः 
करके आचरण करथो जो घम सो कास्य हे । तामे काम्य- 
को निषिद्धकी तुस्य संसारभमणको साधन होनें सुपष्च 
` त्याग केरे । अर निस्य नेमित्तिकको भगवानूकी आगः . 
पालनात्मक भजनरूप होनेतै अपने अपने वर्णाश्रमे 
~ अनुसार अनष्टान अवद्य करे । ताम त्रिवणीको वेदिक 
कपौ करतवय है 1 अरु एकजाति शूको अपणे अधिकारे 
अनुसार पुराणोक्त तपण अन्नदानादि, यह्‌ विदेष ह ६ 
सो श्रीमुख गायो है “बाह्मण क्षत्र वेदय शुद्रनके क 
विभक्तंकरकै राखे कहे है, तिनके स्वभावके अनुकूल 


१ .स्लगैकापमो यञेतेत्यादिना सकाममृधिष्चय विधीयमानानि. काम्यानि ! 
२ त्राह्मण्षत्नियविशं शुद्राणां -च परन्तप | कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव 
प्मवगुणेः ॥ चे स्वे कण्यमिरतः संसिद्ध खमते नरः । -स्ववभनिरतः - सिद्ध 
यथा गच्छति तच्छ ॥ यतः पर्तिर्भूतानां येन समिदं ततम्‌ । सववर्मेणा तम - 
स्यचयै सिध विन्दति मानव; ॥ 
१ क 


¶ १७८) ` ` दृतीयपरिच्छेद्‌ । 
स्वादि गुणकर ! अपण अपणे धमे रत होयके 
सनुष्य सिद्धिकों पावत हेः सो जेसे सिद्धिकों पाव ह 
सो प्रकार मोत सुन । जात सवेभूतनकी भद्तति होत है, 
अर जानै यह सन जमत्‌ विस्तारो है, मानव अपणे 
कर्मकरकै ताहि अचनकरफे सिष्डिको पावे हे" इति । 
वणीश्रमध्मैको त्याग श्चतिप्रमाण हीन है याते संपदायी 
सुमक्ष न करै । सो विष्णुएसणमें क्यो हे “ बरह्मचारी 
उहस्थ वानप्रस्थ संन्यस्त ये चार अश्वम दैः 
कोहं बने नह । बणोश्रमाचारवान्‌ पुरुष विष्टको 
आराधन केरे, ओर विष्णुके तोषको कारण नही इति 1 
“आचारहीनकौ वेद्‌ पवित्र .करे नही" यह उद्योगः 
वम सनत्सुजातने कल्यो हे । शशरुतिस्ख्तिनमे कहे 
चणौभ्रमधभेको उदधषर्नकरके स्वेच्छाचारी कूटयुक्तिनसेों 
वरते है ते निषिद्धकमके कन्त मूठ युककिकहनेमे दुमैड 
हं! ते पाषंडी दुःशीर नरकके अधिकारी है यं 
विष्णधरमेमें कल्यो है । अरु वणौधंमधर्मको वैष्णव. 
क्षणम गणना करी है, यमगीतामे । (“जे अधने 
१ अ्र्चीरी `गदेस्थश्च वानप्रस्स्तथाश्रमी । पिट्‌ चं चतुर्भोऽन पञ्चमो 
-नोपविदयते ॥ वणोश्रमाचारषता पुरषेण परः पुमान्‌ 1 विष्णुरारष्यते पन्था 
मान्यत्तततोषकारणम्‌ ॥ २ -नांचारंहीनं प्रपुनन्ति वेदाः 1 ३ ्र्तिस्एयुदितं 


थी बणीश्रममिमीगजम्‌ " उद्धवय ये परवरन्ते लेच्छया , ूटयुकतिमिः । `विकमौ- 
भरता भृष्ा यु्तिप्रागस्म्दुर्मदाः । पाषडिनस्ते दुःशल नेरा रधमाः ॥ , 





शवतिसिद्धान्तरतनकर । ( १७९) 


वणधमतें चरै नहीं सुहटद्‌ विपक्ष पक्षे समवद्धि है । 
` कारको धन मनहू करके जो इरे नही अरु काहूकी हिसा 
केरे नही, मर स्थिर जाको मन है, ताहि त विष्णुभक्तं 
जान” इति । जो शेसो नहीं माने तो वैष्णवलक्षणकी 
हानि है, सो ्रीसुलकरके स्मृतिमे कदय है, “श्ुतिस्मति 
मेरी आज्ञा हैँ ताको उन करै सो आशज्ञौच्छेदी मेरो 
देषी है मोकौ भजतहू वैष्णव नहीं है इति । “अओ 
` नित्यकर्मैको त्याग चने नही, मोहईव्यकरके जो त्याग 
करै सो तामस त्याग ३” यह गान करथो है१ 
वेदोक्त निज धरमैत्यागको राक्ष॑सभाग॒भ्रतिपादन 
करथो हे, श्रीवामनजनि हरिश्च“ वेदी धर्म 
त्यागकरकै जो स्वेच्छाचारी है हे बलि ! ताको ध्मीचार 
तेरो भाग भे दियो.इति । जौर `वणोश्रमधर्मैत्यागीको 
विष्णपराणमें नञ्नकोध्मिं कद्यो हे “ हे मेत्रेय ! कशुः 
यज्ञःसामरसन्ञा वेदत्रयी चणाश्रमकी आवरण हे, ताको 





१ न चछति -निर्भवणेधर्मतो यः सममतिरात्मघुददिप्षपक्ष । न दरति न 
च हन्त करैचिद्तैः स्थितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम्‌ ॥ २ शुतिसफती ममैबाहे ये 
उद्वष्य प्रवते ! आाङ्ञच्छेदी म द्वेषी मद्रक्तोऽपि न वैष्णवः ,॥ ६ नियतस्य 
ठ न्यासः कणो नोपपद्यते मोहात्तस्य 'परियोगः तामसः पारिकीतितः ^ 
8 वेदोक्तं ये पर्य्य धर्ममन्यं प्रकुर्वते । तत्सर्व तव दैव्य ! मद्मसादाद्गवि- 
ष्यति || 4 ऋग्यजःसामेय प्रयीवणीदृती दिन ! ॥ ` परतायुज्मति `मो मोहात्स 
नग्नः पातकी स्मृततः ॥ 


( १८० ) दतीधपरिच्छेद । 


( वणीश्रक्षठे ) जो मोहके वरतं स्यागकरे सो मञ्च पातत 
की है“ इति 1 “ओर कोई नारितकधर्सपरायण वेदिकः 
धर्मैके रोपकत्त मूढ अरु भद पण्डितमानी कषमं : 
होयगे यह्‌ कृलिधर्स॑से व्यासे कद्योहे। याते सम्परदायी- 
वैणव वणीश्रसक्तो स्याग न करतां शंका-“्लव धसन्‌. ` 
को त्या्॑करकै सेरी शरण आदः यहां सादात्यतें . 
कशेसाचको स्याग कल्यौ तच केस नित्यनेकनतिकको अब | 
दयकर्च्य हे, इति । सो नही ! यहं त्यागरब्दं फर 
अरु कनतस्वािमातत्यागदिपयक है, कर्स॑को स्वर. 
त्याग नहीं \ सो आपही गायोहै 1 कसकङासंगक्ो त्यौ 
करके जो कर्म॑पवृत्त होय षो अकर्त है इति ।"जो कर्ल- , 
फरयागी सो स्यागी है" । तहां आषपही शीद्खक्स्दै 
कथक त्यागं अर्‌ यद्यक्े निणकव कष्या इं ! "कये संग ` 
असरु एको स्यागकरके थक्ञदानाडि कल॑ कर्च॑द्य्‌ है, 
अज्ञेन ! यहं मेये निशित उत्तम मत है" इति ! श्रीञख 
निश्चय करथो अर स्वीकार करक कद्योःसोई सिद्धांत शष्ठ 
हे । इते कयोग ।१। अथ ्ञानयोग । पूते कद्यो.कमयाग ` 





१ नास्तिक्यपरमश्चिव ॐचिद्धमैविछीपकाः 1 मविष्यन्ति नरा मूढा मन्दा 
पण्डितमानिनः ।] २ सवैधमन्परित्यज्य मामेकं दारण व्रन ॥ ३ त्यक्वा करक्फला- . 
सङ नित्यतूप्तो निराश्रयः ! कर्मैण्यभिप्रदत्तोऽपि नैव किश्ितरोति सः ४ यद्वु ` 
कमठ्त्यागी स त्यागीत्यमि्धीयते।। 4 एतान्यपि तु कणि सदं त्यक्वा फसनि 
च । कैन्यानीति मे पाथ ! निश्चितं सतयुत्मम्‌ ॥ ` । 


छतितिदवान्तरलाकर । (१८१) 


ताको अनुष्टनेकरके भयो जो निर्भर सन रेते शाघ्लक 
अधिकारी सुसुष्चुने भ्रवणको कस्थो अभ्यास ताति भयो 
जो परवह परपोत्तमस्वरूपरणदिविषयको अतत भवं 
विरोपपरमेश्वरपरसादके कारण तिसके ताक्ात्कारदारा 
मोक्षको साधन है । ९1 अथ भक्तियोग । वर्षाकाले 
गंयाग्रवाहकी तुल्य अविच्छिन्न पराणपर्थत दिनदिनमें 
णढथो भगवत्स्सरणको प्रवाह सो भक्तियोग है ! ३। 
थ भ्रपत्तिथोग । सालोक्त न्ञानादिसाधनमे अपतेको 
अससथै निश्चय करके समीचीन आग्चार्थैके उप- 
देश्तकी रीतिकरफे करुणासागर सगवात्‌ श्रत्रासुदेवके 
विषयमे आरा आस्मीयको सार सम्पण करणो । ४। 
थ गवीज्ञानश्त्तियोग । भपत्तिके अंयनको कारादि- 
प्ातिवधवाहृल्यकरके आपे उनके अयुष्ठानकी अयो 
ग्यता जानके श्रीगुरुदेव मेरे कस्याणके उपाय अर 
फर है, फेसे दृढ भावनाकरक गुरुषरणारषिंदमं 
सर्वभावकरके आत्ममारसमर्षण करके अज्ञ बरकी 
त॒स्य ताके वचनका पाडनषरणा 1 ५। तिनं क्मयाग्‌ 
श्रीममवच्चरण आचाचार्यजीने सदाचारपरकारामें 
निणैय करके कल्यो हे । ज्ञानयोग पूर्वं दोड परिच्छेकमे 
कल्यो । भक्तियोग आगे करगे ! यहां प्रपत्ति अर गुरा 
जञानुदत्ति कहत हे । । 


६१८२) दृतीयपरिच्छेद्‌.। 


नान्या मतिः कष्णपडारविन्दा- 
त्सदृर्यते जह्मशिवादिवन्दितात्‌ । 
भकतेच्छयोपात्तसुचिन्त्यवि्हा- 
दचिन्त्यरक्तेरविचिन्स्यसाद्ष्यात्‌ ४८ ४ | 
“जो ब्रह्माक्तो पृं करतभयो अरु जो ताकों वेददेत 
भयो, जे आस्मवुद्धिको भकाशंक है तः देवकी में सधक 


५ ल ॐ , 


श्षरणक्षो प्रास्त होतद । जो ब्ह्माको पु्ैकरत भयो, जो 
ताकी विया रक्षा करत भयो, जो आत्मवद्धिको भकाराक 


५. 


हे, ता देवकी सुसु शरण होवे ये संच श्चुति याम 
भ्रमाण हे \ “सवको शरण सवको सुद है, या जीवंकी 


१ यो ब्रह्माणे विदधाति प्रव यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मे तं ह देवमात्मबुद्धिः 
प्रका सुयश चरणमहं प्पे ! यो व्रह्ाणे विदधाति ध्वं यो वा विधास्तस्ै 
गोपायति स्म ष्णः, तं ह देवमाल्ुदधिप्रकारे सुसुवे शरणं व्रजेत्‌ ॥ २ सवै- 
स्य शरणं सुत्‌ ! ताबदाचवस्तया वाञ्छा तावन्पोहस्तथाऽदुखेम्‌ ! यावन्न याति 
शरणे त्वामदरोषावनारानम्‌ । दरथैव भवतो जाता भूयसी जन्मसन्ततिः 1 तस्यामन्य- 
तरं जन्म सञ्चित्य शरणं व्रज । अथ पातकभीतस््वं स्वैमावेन भारतं ! विमुक्ता- ` 
न्यसमारम्भानारायणपरो मव । शरणे लां प्रपन्ना ये ्यानयोगविवजिताः ! तेऽपि ,, 
शृयुमतिक्रम्य यान्ति विष्णोः परं पदम्‌ । तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ! } 
तत्मसादादवाोपि साश्वं पदमभ्ययम्‌ } सववर्मान्परत्यव्य मपरं -दारणं व्रज } 
महं तरा सवैपपेम्यो मोक्षयिष्यामि मा छचः } मामेवये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति “ 
ते ! सकृदेव प्रपनाय तवास्मीति च याचते । अभयं सरवभूतेम्यो, ददाम्येतद्रतं मम 
ये तमेव ्रपचन्ते न ते सुदयन्ति मानधाः । कत्तीरक्ृतं देव भूतानां प्रमवाध्ययम्‌ } 
य॒ एनं संश्रयन्तीह भक्त्या नारायणे हरिम । ते तस्तीह दर्गौणि नात्र कार्य , 
विचारणा ॥ 


श्रतििद्धान्तरलाकर । (१८३) 


आति अरु वांछा अरं मोह ओर दुःख तवताई है, जव- 
ताईं सकल पापके नारकं भगवानूके शरण नहीं जात 
है, बाई तेरो बहुजन्मको प्रवाह गयो, तामे काहू 
एक जन्मकी चिताकरकफे शरण होउर, हे भारत } जो 
तू अतिपातकते भीत है तो सव भावकरफ नारायणः 
परायण हो । तुम्हारी शरण जे ध्यानयोगादि साधनः 
हीन आये तउ मृयुकों आतिक्रभणकरके विष्णुपदको 
प्राप्त होत । हे ज्जन ! ताह परमेश्वरकी सवै- 
भावकरके शरण हो, ताके प्रसादत अविनारीपदकों 
पावेगो, सव धर्मनको त्यागकरके मेरी शरण आव, मेँ ' 
तोकों सच पापनतें छुडाङंगे, शोक मत कर । मेरी 
शरण जे होत ते मायाकों तरत है । एकमेर जो 
मेरी शरण आवि अरु भे तेरो द ठेस याचे ताकों सव 
भूतनतें भ अभयदान देत हूं यह मेरो बरत हे। ञे 
ताकी शरण होत ह तिन पुरुषनकों मोह नह होतह 
जो देव जन्मकरफे रहित, भ्रतनके जन्मादिकों कत्ती, 
-ज्ेया नारायणके आघ्नय होत ते सै, दुगंनकोँ तरत 
थाम विचार करनो नही* इत्यादि श्रुतिस्मृति 
इतिहास पुराणादि वाक्यनको साराथं कहते ! 
भरीष्णके चरणारर्विद विना जीवनकी ओर गति 
श्रुति स्मृति नही देखत ह । ^ परम पूरुषते पर पुरुष॑ते षरे 
१ पुरुषान्न परं किथित्सा काष्ठा सा परा गतिः । 


` (१८४. नृतीय परिच्छद्‌ । 
ओर कष्ठ नही, सोई का सोई परम गति है" यह श्यति 
हे! शह अद्ैन | मे सवी मति हूः सको सरण करता 
ह्र, स्वको भश्च, सवैको साक्षी, सवेको ' निवास, सको 


१५ ~ ^, (> 


दारण, ओर सद्दे ह दं । निष्कास कमकत जे पुरुष ` 
सिनकी गति यै दू। हे बह्यन्‌] रोशनी यतति तु हेः तुस 
छत को$ जाणतक्षे न ¦ विष्यादिका ओर को$ शति 
सक्ष! था प्रकार निरंतर समै वेद गान करत है, यरि 
संदाय नही, अगतिनदी गतिं तुस इ ° इत्यािस्टति 
प्राण ह \ तासे करणव्युद्पत्तिकरके अरं दसंद्युस्पत्ति 
एरक गतिदाव्द्‌ उपायेपेय साधनक वाच है ! शाखरके 
पक्ति हेहै सो गति हैः खो ससवाद्‌ श्री्ष्ण हे! घो 
श्रीडड गायो हे “अनन्य हयक जो खेरो- चिद्व करत 
& ओर उपासन करत है सोभ निलदुक्त है, तिनको भें 
योगक्षेस बहत हो, तिनको संसारसुवं श उदार करत 
१ मिभ परमुः सक्षी निवासः सरणं सुत्‌ । अहमेव गतिप्तेा निराशीः 
कमकारिगाम्‌ । तं हि टोकगत्ित्रहन्‌ न केचित्तां व्रिजानते | न॒हि विष्णुम 
काविद्भतिरन्या विधीयते । इत्येवं सततं वेदा गायन्ति नात्र सरायः । अगतीनां 
मतिवान्‌ 1 २ अनन्यधिन्तथन्तो म ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्यामिघु- , 
तानां योगक्षेम वहाम्बहम्‌ ! तेषामहं समुद्धत शष्युतंसारसागरात्‌ ! सवामि न 
श्चिरात्याथै | मय्यवेरितचेतसाम्‌ } तेपामेवादुकम्पा्ैमहम ज्ञानज तमः ! वाच्च- ` 
याम्ात्ममघ्रस्थो ज्ञानदीयेन भाता 1 मन्मना मव मद्भक्तो याजी भां ममस्छुर ! 


मच्चिता मद्भतभराणा बोधयन्तः परस्परम्‌ | कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति . 
च ] सहं चा सवेपापेम्यो मोक्षविष्यामि सा चः] 


शतिसिद्धान्तरत्नाकर । ~ ( १८९) 
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ह, जिनन मेरेभ चित्त ठमायो है, तिनके. अनुकंपाके 
अथं हे पार्थं ] अन्ञानते सयोजो वस सोय नाञ्च करत 


. ङ, चित्तम बेठके प्रकारारूप ज्ञानदीपकरके ! हे अज्ञैन ! 


मेरे सनक राख, मेरो भक्तं हो, मेरो यजन कर, सोकं 
नसस्कार कर, सोभ जिनको चित्त हे, सोने जिनके प्राण 


` है ओर परस्पर सोकों वोधन करत है, सोहीकों नित्य 


. थन करत हे, ताकरके संतुष्ट होत हँ । मै तोतो सवै- 


पापनतें इडाङगो, त्‌ रोक सतक" यह अस्वयकते वाक्य 
है । "सवरशो जो स्याभी भक्तिभान्‌ सो सेर श्रिय हे, 


` प्वैधसनक्ो ` स्यागकरके सेरी शरण आव । » इत्यादि. 


ठ्यतिरेक वाक्य हे । इतने वचनसेैश्रीसगशन्‌ने अपह. 
कों सवैपुरुषार्थको साधन अनन्यभनको वतायो । तैसे 
ही फलरूप हू भगवानूही हे, यहं कसंब्युखात्तिकरके जा- 
नना । जाक परातत होय सो गति है, सो धीपुरुषोत्तम 
है! सो आपही निणैयकरथोहै। “हे अञ्जन ! देवके उप- 
सक देषनक्नौ धा् होत है, पितरनके उपासक ]पितरनको 


घरात होत ह, भूतनके उपासक भृतनको प्राक होत हें 





१ सबौर्पर्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः । सतैधमीन्‌ परिज्य मामेकं 
रणं व्रज |} २ गम्यते इति गतिः ॥ ३ यान्ति देवन्रता देवान्‌ पितुन्‌ यान्ति 
पिरतः । भूतानि यान्ति भूततेव्या यान्ति मयाजिनोऽपि माम्‌ । मामेवैष्यति 


` शुक्तवैवमातमानं मत्परायणः।सिवेष्य॑सि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे । मद्भक्त 


एतष्य मद्धावायोपपयते | . 


(१८६) ` दृतीयप्रिच्छेद । 


मेरे यजन करणवरे मोको प्रा होत है । मदययणतू .. 
ममे चित्तरगायके मोहीकों पाक्ष होयगो, मोहीके पाप्त 
होयगो, सै यह प्रतिन्ञा करत हूं । म्धक्त यह्‌ तच््व जानक 
मेरे भावकं प्राक्च होत है \ मेरे साधम्यकों पाक्त होत भये, 
मोको पाप होधके पुनः दुःखको आङय अनित्य जन्मर्को ` 
नदीं राक्ष होत है, जात परमदिद्ध मोकों प्रात होत भये। 
हे कौतिय ! मोको घाप हयक पुनजन्म नही होत हे “ 
इति अन्वयसुखकरके आपको प्राप्य क्यो । “ हे अञ्जन ! 
ब्रह्मरोकपर्थत सव, रोक पनरा्ष॑िरै, जे मोको नदीं जानें 
ते तत्त्वत च्युत शेत है, मोको नहीं प्राक्त. होयके अधम 
गतिक जात है ” यह उयतिरेक वाक्य हँ ! ओर सर्वसं- 
जंधाश्नयद श्रीह्ृष्ण है । “ माता पिता ओर श्राता स्व. 
को शरण सुद भगवान्‌ है यह श्चुति है) “ तुम 
चराचर छोकके पिता हो ओर या जगत्‌के पृञ्य हो ओर 
गुरुहो ओर गुरुतर हो, हे अज्गंन ¡ या जगत्को पितामें 
ह ओर माता धाता पितामह मेँ हं । माता तुम हो, पिता 
तुम हो, वंध तुम ही ओर गुरू तुम हो ओर परमार्थकेो 
१ मप सामधेमागताः । माछुेल पुनर्यन वामराप्रतय्‌ । न्यु मम्‌ साधर्म्यमागताः | मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःलाट्यमसाश्तम्‌ | नाप्तुवन्ति 
महात्मानः सेद्ध परमां गताः ॥ मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न॒॑विघते ॥.२ 
आत्रह्मभुवनाह्छोकाः पुनरा्रिनोऽद्चेन { । न तु मामभिजानन्ति तच््वेनाततदच्यवन्ति 


ते । मामप्राप्यैव कौन्तेय ! तततो यान्यधमां गतिम्‌ ॥ ३ माता पिता तथा आता . 
सत्य दारणे पुदत्‌ ॥ 





श्चतिसिद्धातरलाकर । ( १८७) 


उपाय विया तुम हो ओर उ्यवहारको साधन द्रव्य तुमं 
ही हो मेरे सर्वसंबेधी तुमही हो » इत्यादि स्मृति है । 
“मेरो अंरा जीव है, मेरो भक्त याको जाणके मेरे भावक 
रात होत है, जो मेरो भक्त सो मेरो प्रिथ है, ज्ञानीकों 
अस्यत मँ भिय ई, ज्ञानी अत्यंत मेरो ष्रिय हः भं परतिनञा 
करतह तू मेरो प्रिथ है, मेरे साधरम्यको प्राप्त होत भये 
इप्यादि वाक्यकरके सवैसंवंधको आश्रयं आपको श्रामु- 
खकरके श्रीभगवासूनं क्यो, षष्टीविभक्तिके योगको 
अभ्यासकरफे । याही करके प्रपत्तिको स्वरूप कद्यो ) “भ॑ 
` स्वीपराधनको आखय दं, ओर अफिंचन ह, अन्यमति 
हीन दु, मेरो पुरुषाथ उपायं तुम हो." यहं प्राथेना शर 
णागतिको ठक्षण हे । सो पपात्ति षड्विध हे । अनुकूकका 
संकरप अर पतिकूरुवजंन, अरु विश्वासः अरु गोमृत्ववः 
रण, ओर आत्मनिकषेप, ओर कापण्यः यहे षाद्धेष शरः 








ञ १ पितासि टोकषस्य चराचरस्य, समस्य धवयश्च गुदगेरीयान्‌ । पितताः 
हमस्य जगतो माता धाता पितामहः । स्मेव माता च पिता ल्वेमेव त्वमेव 
बन्धुश्च सखा तमेव । तमेव पिया द्रविणे त्कोव त्कोव सर्वे मप देवदेव ॥ २ ममै- 
धो जीबरोके । मद्भक्त एतद्ि्ञाय मद्भावायोपपद्यते । यो मद्भकः स॒मे 
प्रियः । प्रियो हि ज्ञानिनो्य्थमहं स॒ च मम प्रि । प्रतिजाने प्रयो 
ऽपि मे] मम. साधर्म्यमागताः; | ३ अहमल्यपराधानामार्योऽकिनोऽतिः । 
्वोवोपा्मूतो मे भवेति परायैनामदिः । सरणागतिरिदुक्ता सा देकऽपम्- 
युज्यताम्‌ ॥ ` 


{ १८८) तृत्तीयपरिच्छेद्‌ । - 

णागति हे । यह भगवंच्छाश्चभ कयो हे । तमे सवको . 
आत्सा श्चीपुरषोत्तम्‌ हे । यह निश्वयकरके बह्यादि स्थावःः 
रप्थत प्राणिमात्रके अनुरु आचरणको निश्चय यह 
पथस अंग है । चर ओर अचरजेभ्राणि ह तिन ` 
सवके आमा भगवान्‌ ह । यतति सवको अलुष्रख मोः. ` 
सौ कत्तव्य है, यह निश्चय इति छक्षण हे । भगवानक्षा 

दुस्थ न, नं (जः भ 
सास्य भतिन सुना है, सो “अन्तःप्रविष्ट हौ क्षवे- 
जननो इस्ता है" यह श्रुति है 1 “हे गुडकेश ! क्व , 
भू्तेसके अन्तःस्थित आस्ता भँ द" यह स्यति है ॥ १॥ . 
अबुकूरुतं जो विपरीत हिंसा भास्सयौदि ताको साग ` 
अतिकुखुवजेन श्रणागतिको द्वितीय अंग है । सो विरो- ` 
धीके स्वरूपवणनसमयमे विस्तार करगे । “ हे रजा . 
लभर | परको अपवाद अ चुगरी ओर अलस्य ओर 
उद्ठेगको बचन जो न कहे ताकरफै केराव तुष्ट होत है ! 
परपत्नी परद्रव्य पर हिंसामें जो बुद्धि नहीं करे ताकरके 

१ जदुकूलयम्य ङ्कः परतिवू्यस्य वणेनम्‌ । रक्षिष्यतीति विधासो गोप 
च्रे तथा । मातनिकषपकापैण्ये पड्धा शरणागतिः ॥ २ चराचराणि भूतानि 
सवोणि गवः ¦ अतप्तदातुकूल्यं मे ककन्यमितति निश्चयः । ३ अन्तः- 
प्रगट शास्ता जनानाम्‌ ॥ £ अहमात्मा गुडि ! सवैमूतारयस्थितः ॥ 
५ -परापवादयैशयन्यमतं यो न मते | अनुद्ेगकरं चापरि तोष्यते तेन 
यदवः । पसलनीपरद्वयपरसायु यो मतिम्‌ । न करोति पुमान्‌ भूपः! तोष्यते 


तेन केशवः । न ताडयति नो हन्ति प्राणिनोऽयाश् दैदिनिः । यो मनुष्यो 
भरुष्य्ध ¦ तोष्यते तेन वेषः ॥ र 


श्रतिसिद्धान्तरत्नाकर्‌ 1 ( १८९ ) 


केरा तुष्ट हीत हैँ । जो प्राणिको ताडनं ओर इनन 
नहीं करे ता मतुम्यतें केराव तुष्ट होत है" इति सगरं 
ओने कदो है । “केरे कर्मकन्ता मखसयण मेरो 
मक्त संगसों रहित सव भतम बरेररहित सो मोको 
प्रात होत है यहं श्रीसरखवचन है ॥ २॥ वात्सल्थादि. 
गणको सणव . है । सवको आधार सकफो ररण्यं 
श्रीभगवानूहै हम ताके प्रपन्न है । यातं हमारी रक्षा केरे 
हीगो, यह्‌ निश्चय वि धाक्तको स्वरूपहै । “अनुकरुरनकी 
भगवान्‌ रक्षा करगे यह दढयुद्धिं विश्वासं दे सव 
पापनको नाशक है” यह्‌ रक्षणक वाक्य है । “तिनको 
योगक्षेम से वहत हू सव वैपेत मे छुडाऊंगो शेक मत 
केरे” इति श्रीसखवचन यामे घरमाण है ॥ ३ ॥ सयवान्‌ 
` सन्न सबैरक्चाको समथ करुणावाप्सल्यादि गणको 
सागर हे, तो भी भाथनायुन्य बहिशखनकी प्राथना 
विना रक्षा नदी करत है, अन्यथा स्वैमोक्षमसंगवोष 
होय अरु शआखरमर्याद भंग होय, यह निश्चवयकरके 
सदा प्रार्थना स्वभाव सो गोप्तृत्ववरण कहते हँ 





१ मत्कमैहन्मत्यरमो मद्रकः सङद्कवजितः । निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति 
पाण्डय | ॥ २ रक्षष्यत्यदुकूखन्न इति या सुदा मतिः । स विश्वासो भवेच्छक्र 1 
सवैदुष्डतनारनः | ३ योगकेमर वहाम्यहम्‌, महं ला सवैपपेम्यो मोक्षयिष्यामि 
प्रा ञ्च इति ॥ 


( १९०) ततीयेपरिच्छेद्‌\ ` 
“प्रा्थना विना रक्ता नही केरे है,.. तंतं सदा भानो 
करणी यह बुद्धिं गोप्तृतववरण है" यह खक्षणवाक्य है 1 
घ्रार्थनास्वरूप 1 “हे श्रीकृष्ण | हे रुरिसिणीकात ¡ हे 
मोषीजनमनोहर ! संसास्सागरंम बृडत दू मेरो उद्धार 
करो, हे केशव ! ह छेशहरण ! हे नारायण ! हे जनार्दन } 
हे गोविद ! हे परमानन्द ! मेरो उद्धार करो" यह मोपा 
खतापनीको मन्त्र है । “हे कमखनयन ! हे वासुदेव [हे 
विष्णो ! हे धरणीधर। हे अच्युत।-हे शंखचक्रपाणे ! आप 
मेरे शरण होष्प्यै जे पार्थना करत हहे दृत | तिन 
पुरुषनकौ . दूरते त्याग करणा, जातें ते भक्त निष्पाप 
है" यह दूतनसौ यमराजनै विष्णुपुराणभे कट्यो ह 
“तुम्हारी मे शरण द अर्‌ तुम्हारो भरे है, इष्टगतिकी 
मोको वांछा ह, हे पण्डरीकाक्ष) जो श्रेय होय तैसे 
विचार करो यह राजधमेमे भीष्मजीको वचन हे ॥ 
` .॥ ४॥ ₹रण्व श्रीमाधवको सुर्यश्रसादकारण -धपत्ति 


१ अप्राथितो न गोपायेदिति या प्राथनामतिः । गोपायिता भवत्येव गोप्तृ 
धरणं स्फतम्‌॥  श्री्ष्ण ] दकिगौकान्त } गोपीजनेमनोहर † । संसारसागरे 
मग्नं मामुद्धर जगहर ! । केरव ! हेशएण ! नारायण ! जनादन ¡ गोबिन्द { , 
पृमानन्द ! मां समुद्धर माधव }-॥ ३ कमरकनयन ¦ वासुदेव ¡ षिष्णो | धरणि- 
भराच्युत । चक्रपाणे ¡ + मव शरणसुदीरयन्तिं ये वै व्यज भट ! दूरतरेण 
तानपपान्‌ | ४ च्वदमपक्ताय सक्ताय गतिमिष्टं जिगीषवे । यब्दरेयः पुण्डरी 
कक्ष ! तदुभ्यास्त घुरोत्तम ! ॥ 


शिसिदान्तरनाकःर 1 ( १९१) 


डे, या निश्चयकरके आस्माकी अहता ममता फपलस्वामि- 
ताको भार श्रीभगवानैभ अरपणकरणो ला आस्मनिक्षप 
हे! “आत्मा ओर आत्मीयक्रे भारंको परमात्मा त्याग 
` सो निक्षेप है, यह आत्मनिक्षेप है” यह लक्षणवाक्य , 
है| भारतम उपारचरके आख्याने कद्यो हे «आत्मा 
राज्य धन भित्र कलत बाहनादिक सदा जो भगवा- 
नको अर्पण करत भयो" इति ! चाल्मीकिमि भरतजीः 
को वचन हे “राज्यहू ओर मेँ श्रीरामके है, यहे धमे 
कहनेको योग्य हो" इति । भारतम “दो अक्षर मृत्यु है, 
ओर वन अक्षर अमत है, यह मेरो यह मद्यु है, भरो 
न यह अमत हे शाश्वत हे इति ! "“सधर्मत्याग 
करके मेरी रारण आवि भे तोका सव पापनतें छुडाऊंगी 
ओकं मतक इति चरमोपदेरा है॥ ५॥ उपायनकी 
, सिद्धि बने चेही, ओर साधनके नाराकं प्रातिषेधकोकी 
स्वेतः आति देखकै छ्तैरके गरवैके नारको कार्पण्ये 
कहत है \ “उपाये सिद होत नदी, ओर अपय नाना 


{ आत्माऽऽ्मीयर्भल्यासो ह्यातमनिक्षेप उच्यते ॥ २ भला ररा 
धमं मित्रे कठनं वाहनानि च । एतद्भगवते सवैमिति तत्मोज्धितं सदा .॥ ३ राञ्यं 
वीह च रामस्य धम्म ` वक्तुमिहार्हसि ॥ % द्याक्षन्त॒॒भवेनशयुयकषरं ब्रहम 
शातम्‌ । ममेति च 'वेनशयुमै ममेति च शातम्‌ ॥ ९ 'स्ैधमीन्पंसितयज्य मामेकं 
दारणं रज । घटं तवा सैपोपेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ९ उपाया नेव 

` सिद्धषन्तीलयपाया विविघास्तथा । इति या गर्षेहानिस्तदैन्यं का्पैण्यमुच्यते ॥ 





(१९२) | ` तरतीयपारच्छेद्‌ 1 


विध प्राप्त होतहै, या करके जो गनैकी .हानि सो काप्यं 
ह” यह . लक्षणको वचन है ॥ ६ ॥ इतने षडंग्मे 
आसनिक्षिप अगी अर भ॒ख्य हे, पांच ताके अंग ह "यातं 
ताके सहकारी है, यह विशेष है । भमै अपरा्धनको 
आख्य ह, ओर अकिंचन हूं मेरी ओर गति नदीं! 
इस रक्षणवचनतै अर्किचन, अगति हो, सो याको 
अधिकारी है, ओर यह मृमुक्षुतादिको भी उपढक्षण है 
“अर्चन, अनन्यगति, साततिकः, मुमुक्षु, भगवत््राततिः 
काम, विरागवान्‌, सा्वेवणिक, ञानी, अज्ञानी, साधार 
शरणागतिको अधिकारी है । तामे सच धमानुष्टानम 
असमर्थं कनतैखादि अभिमानद्रून्य सो अकिंचन 
काये । भगवद्ढयातिरेक्त अन्यसाधनफरसैवेधलक्ष 
णागतिशुन्य सो अनन्यगति है । “आरफचन अनः 
न्यगति" यह प्रमाण है ! सेसारतं इटनेकी इच्छा, 
वाखा श्सुष्षु हे । ५मूमक्चं भे शरण होत द" यह श्यति 
‡“ है । साखिक धृति बुष्धिकरके संयुक्त सो सालिक है 
` सो छक्षण गीताम देखनो । अर्‌ स्व॑वणोदि साधारण्य 
विष्णुपुराणमें क्यो है! “वणौश्नम्राचारवान्‌ पुरुष विष्णुः 
को आराधनं केरे ओर मामे ताके तोषको कारण नही 


१ जकिश्वनोऽगतिः ॥ २ सुसुवे शरणमहं प्रपये, सुसु शरणं त्रजत्‌ .॥ 
२ व्णध्रमाचाखता पृष्षेण. पर; पुमान्‌ ] विष्ुरराध्यते पन्था -नान्यततत्तोषः 
` कारणम्‌ ॥ 


~^ 3 > ५ 


^ तृतीयपश्च्छेद। . (१९३) 
इतिक्ञानी अरु अन्ञानी सर्वसाधारण याके अधिकारी है, 
य॒ह द्रौनकने कषयो हे “अज्ञं सवत्त भक्तनकी. गति भग- 
वात्‌ है" इति। “जो बरह्माके पूं उत्पत्ति करत हे"इस्यादि 
दो संत्रकरके ब्रह्मदिको जनक ओर उपदेष्टा स्वंकीः 

 बुद्धिको नियता राक॑शरण्य जगत्कारण वेवातवेय 
चेतनाचेतनविश्वफो अंतरात्मा सुक्तको प्राप्य श्रीवासु- 
देव श्ीङ्ृष्णही प्रपत्ति विषय हे) सो पूवे गाय्रीके 
ठथास्यानमे कलयो ! याप्रकार श्रीकृष्णके चरणारा्द 
विना साध्य साधन संवंध फररूप ओर गति जीवकः 
नहीं काहू श्चुति स्मरति रोके, यह सिद्धांत भयो ४ 
ततिं साधन फर संबध रूप श्रीभगवान्‌ छृष्णही है ४ 
तह॒वादीकी शेका-“हिरण्यगभं अगि होत भयो 
, सब भतनको आदिकततौ ब्रह्मा अगे होत- भयो, ताको 
. विचि कहत है, जति जगतकों षिरेचन करत-है तते 
ब्रह्मां .विरंचि है, रुद्र एक होत भयो, अद्वितीयः जो. 
{अद्एवेहमानां गतिसयो मतेदिति॥२विष पो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम, 
इ्यादिमन््ामयां वेदमात्ैसंमाहकाम्या ब्रह्ादिजनकलतदुपदैषटत्सदैबुदधयादिप्रव- 
कत्वप्रारण्यत्वादिनिसूमणेन जगजन्मादिकारण सवैवेदान्तवेद्यवेतनाचेत्नाऽन्तरा- 
स्मा सवेुच्योदिपकोकस्तवमकारको,सुक्तप्ाणो देवोऽ्थाः प्रपते प्रतिपत्तव्यः ॥ 
ददिण्यगमैः. समवेत, मादि स भूतानां महा समवेत, विस्व बा व. 


जगद्िरवयति भाति नहा वा व रवः! एवो रो, न. दवितीय, तसो 


देवानं परभवश द्वश, न्‌ सन चासच्छिव एव देवटः, ईनः सर्भूतानामी धर> 
, सवैभूतानामितयारि ॥, ` “ क ५ 
 - ¶३ # 


( १९४) श्चतििद्धान्तरलाकर । ५ 


देवनकी उस्पत्ति जन्मको कारण है सत्‌ असत्‌ कु 
न होत भयो, केवर शिव होत भयो स्यादिक ्वुतिमे 
ओरनको भी जगत्कारणस्वादि देश्यं सुन्यो हे, तातं 
चे भी प्रपत्तिके विषय होये ! तव श्रीछ्कष्ण बिना ओर 
सति नहीसो केसे कद्यो १ इति! सो तुच्छ हे, यह कहत 
ह, चरणारविदको विशेषण । ब्रह्म. दिवादि देव ऋषि- 
गण जा चरणारविन्दको वदन करत है “एक सिवा 
नेदविथह परदावनके कल्पदुमके तठे विराजमान श्रीगो 
विंदुकी मरद्रणसहित म निस्य स्तुति करत हूः याकों 
सव देवता ससु्चु अरु ब्रह्मवादी नमस्कार करत है 
इत्यादि श्रुति भ्रमाण हँ । विष्णुपुराण “यह ब्रौसुरक ` 
दता इन्द्र ये अश्चिनीकुमार यह्‌ वरुण यह रुद्र ये वसु ` 
ये आदित्य अभि वायु ओर समस्तदेवता ओर में बह्मा. 
सब आपकी प्राथना करत ह! जो कायं होय सो आज्ञा 
करो तुम्हारी आज्ञा पाटनकरतेहुए निरस्तदोष हम 
इनकों अरु मोको होयकै वत्ते ।" उदययोगपवैमे सनस्य॒जात 


नि 


केहत'हे “जो महज््योति देदीप्यमान है, महत्‌ जाको 
१ य॒ सर्धे देवा नमन्ति भुसुक्षबो तरहमवादिनश्च तमेकं गोिन्दं सचिदान- . 

दयिग्रं । इन्दावनसुरमूरुहतखासीनं सततं समदद्रमोऽहं परमयास्तुत्या तोषयामि 

१ एतं वयं वत्ररिुस्तथाऽयं नाप्त्यदल्लौ वश्णस्तयैव । मे च रद्रा वसव 

सीः सीरणाऽग्नप्रषुलाप्तथाऽनये । घुराः समस्ताः घुरनाय ! कार्ेभिपर 

र तदी ]. सवम्‌ 1 आज्ञापयां प्रतिपाख्यन्तस्तयैव तिष्ठाम सदाऽप्तदोषाः ॥ 


ततीयपरिच्छैद्‌ | (१९९) 


यश है, जाको सष देवता उपासन करत है, सो कारण 
एकही है । जाकरकै सूर्य भकारे है तिन भगवान्‌ सना- 
तनकों योगी देखत रहै” । विष्णुपराणमेः अदितिको 
उचन “्रहमादि सकल देवता ओर म॑नुष्य ओर पष 
विष्णाकी मायाके भ्रमरमें पडे, मोहांधतमकरके धिरे 
ह, तुमफो आराधनकरे वांछित फरुकी इच्छा करत 
है आसमदयुद्धिके अर्थ” ताहीम बलमद्रको वचन “हे 
अचित्यस्वरूप ! इन्द्रसहित रुद्र॒ अंश्चिनीकुमार व्च 
आदित्य मरुत्‌ अभम तुम्हारो ध्यान करतहै, ओर समस्त 
योगी? । ताही मेँ नागर्पेली “हे देव हे देवेशतुम जानो ` 
हो सर्व प्रकार तुमतें उत्तम कोडः नही, तुम्हरे जन्मो 
कारण कोड नहीं तुम व्यापक हो, तुम्हारी स्त॒तिकरनेको 
देवता समर्थं नही" । ताहीमे' कारीय {श्रह्मादि सर्मस्त-. 
देवता नंदनादिषनके दिव्य पटनकरके अर चन्दनादि 
रेपनकरफ तुम्हारो सेवन करत है भे कैसे सेवन करो" 





१ यदुक्तं मह्योतिकषैष्यमाने महयशः । तद्वै देवा उपास्ान्त यस्मदेको 
विराजते । योगिनस्त्मपयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २ तरह्ाया; सकटा देवा 
मनुष्याः पशवस्तथा । विष्युमायामहावैमोदहान्धतमसाढृताः । आर्य लामभी- 
प्सन्ते काभानानविघ्दधये ॥, २ सेनरराशविवुभिरादित्यमेरदण्निभिः । चिन्यते , 
्यमचिन्यात्न्‌ ! समसौयैव योगिभिः ॥ ४ ज्ञातोऽसि देवदेवश [ स्स्व 
` चमः । न मीः घु स्तोतं यमन्यसवै तिम्‌ ॥ १ ्हायेरन्ेे "दिये 
पष्पायुखेपनैः । नन्दनादिसद्ूतः सोऽच्यते क कथं मया॥. । 


( १९६ ) श्ुतिसिद्ान्तरत्नाकर्‌ \ . 


ताहीसै यमवचन ष्देवगण॑करकै अचित जो धाता तानं 

मोको रोके हित ओर अहितके विचारम राख्यो है, सव 
सिद्धनके संव तुमको नमस्कार करत ई, हे महास्मन्‌ | 
तुमको भयो नमस्कार न केरे जाते सव जगत्‌ ओर 
बह्माके तुभ गुरुतर हो ओर आकिकतती हो, स्वस्तिडचा- 
रणकरफैे सहि सिद्धनके समूह स्तुति करत है पुष्क 
स्तोत्रनकरकै ” यह भगवदीतामे अञ्ुनको वाक्य हे! 
राञ्यधर॑ते वेरपायन-“व्यास सहित सवै महा्षि 
ऋभ्यः सामसहित वचनकरकै छृर्णको पूजन करत 
भये” नारायणीयास्यानमे शरीक्ष्णको वचन शर्मा 
आर समस्त ऋषि ओर देवतनैकरकै पूजित सव जगत्‌ 
को ईश. इरि शिवस कहत भयोः इत्यादि स्मृति याम 
परनण है ।श्छोकमे आदि्ञब्दकरै श्रीसनल्छुमार नारद 
क्यप अदिति इन्द्रादिको रहण हे । तामे बह्मा "तुम 
विश्वरूप हो, शिवी उप्पत्ति स्थिति संहारके कारण 
हो! विश्वके ईर्वर गोविद नमस्कारः इत्यादि मैत्र ¦ 





{-अहमपए्यणावितेन धात्रा यम-ह्यादि । सर्वे नमस्यन्ति. च सिद्धसंघाः! 
कस्माचःतेन. नमेरन्‌ मल्लपमत्‌ } गरीयते ब्रह्णोऽप्वाप्कतर । सस्तीव्युक्त मह~ ` 
“ िषिद्धसङ्चाः स्तुवन्ति लां स्तुतिभिः पुषलमिः || २ ततस्ते व्याससहिताः. स्व 
शव महषयः । ऋयजुःसामसेुतैचोमिः छष्णमकरयन्‌ ॥ ९ ऋषिमिकैसगा चैव, 
विश्च इनिः । उवाच देवमीरानमीसचः स जगतो हरिः ॥ ४ ॐ नमो 
विशर्पाय विसस्थिलन्तरेतवः{ विदेधसयःविषरायःगोषत्दाय नमो नमः|} ` ` 


ठ्तीयपश्च्छेद्‌ | ` ( १९७) 


( मँ [= ॥ ध & 
विष्णुुराणमे बर्मा “ जो स्वरूप सवेनिंयता है, अनत 
अरु जन्म नाच विकारदृन्य है, ोकनको धाम थिवी ` 
को आधार अभरकाश # अभेदी जाम सव जगत्‌ है1 ` 
जाते जगत्की उत्पत्ति है, ब्रह्मादि उत्‌ङृषठनतें जो पर 
भ 
३, सुक्तिको कारण है, सुम्क्चु योगी जाको चितवन करत 
ह =$ ४७ क = तं 
ह ताको भं नमस्कार करत हो” इति 1 जाके प्रसाद्‌ 
$ ० कि ति चै 
म ब्रह्म जगपलष्ट होत भयो, जाके कोधतं जगतस 
हारकंत्ता शिव होत भयो, जो पुरुषरूप हेके विष्य 
स्थितिको कारण ई" हरिम नरिहस्तोत्र “सांख्य 
कि 1 १ = 
अर योम जो बुद्धितत्त्वविषयक हे, हे भगवन्‌ | 
सो तुम जानत हो, क्योकि आप सवैके आत्मा परि. 
पूणं सर्वौ एकरस निश्वरु हो! इति । “अथ शिव चष 
भेष्वज जका नमस्कार करत हे इति सन्त्र! हरिवंशं 
` बाणासुरन्धनके करणम “हे छष्ण ] हेछ्ृष्ण ] ह 
महावाहो ! तुभकों म पुरुषोत्तम जानत द सवरोकनेकी 
१ नमाम सर्व सरवैशमनन्तमजमध्यवम्‌ । ------ स मजम्‌ सकाममसमालमकाशमरेदिम्‌ । | 
। यत्र सवै यतः सवै सद्र स्म्‌ । सर्वभूतश्च यो देवः पराणामपि यः परः। 
योगिभिशिन्यते योऽतौ पुक्तदितै्चभिः ॥ ९ यस्य प्रसादादहमच्युतस्य भूतः 
मनासृषिकोऽन्तकारी । क्रोधाच खः खितिदेतमूतो यसा मघ्ये पुरषः 
परस्तात्‌ ॥ ३ सीख्ये योगे च या दधिसततवाथपरिनििता । सभेबन्‌ । वेदविचासा 
पुसः शाश्वतो धवः ॥ ४ नमो दबमध्वजवत्याय || ९ ष्ण | छष्ण ! महाबाहो ! 
जानि त्वौ पुरुषोत्तमम्‌ । टोकानां त्वं गतिरदैव ! सभसूतमिदं जगत्र । वन्देऽ 
तरां जगन्नाथं जगतामीश्वरं हरिम ॥ . । | 


(१९८) . श्ुतिसिदधान्तरनाकर । 


गाति सबकी उष्पत्ति तमत रहै, आप जगत्के 
स्वामी ओर नियन्ता हो मेँ आपका वदन करत ह| 
कलाशयात्रामे “जाक सांख्यएचाये जगत्को कारण 
भ्रति कहत हे, त्रिविध जगत्को उपादानकारण तुम 
ही हो । वासुदेव भगवान्‌ जगके विधाता जाके षका- 
, शकरके सब जगत्‌ प्रकारो है, हे अच्युत ! तुमको नम- 
स्कारः इति । अथ सनत्कुमार ताहे « भक्तिकरकै 
न्न सनकादिक स्तुति करत भये । सवभ्रूतनके आदि. 
कारण जन्मविकाररहित सबको जनक, परावरके इश, ` 
`` रके दाता वरेण्य सत्यके पति जगतुके पति आपको 
नमस्कार । ” विष्णुपुराणे “हे ईश ! हे केशव ! हे 
प्रमो ! हे शंखशदाअसिचक्रधारी ! हे ईश्वर ! जगतकी 
प्रसूति नाच स्थितिके कारण आपकी स्तुति करत हैः 
तम स्वौपारे वत्तेमान हो" हरिधशषम नारदजी “दुःखके. 
१ यत्तत्कारणमादृस्लां सांस्या; प्रृतिसंजञकम्‌ । त्रिधाभूतं जगयोनि प्रधानं 
कारणात्मकम्‌ । नमो भगवते तुम्यं वाघुदेवाय वेते । यस्य॒ मासा जगत्सर्व 
भासते नित्यमच्युत |॥ २ अस्तुवन्‌ म्तिनम्रस्तं सनकाया सुनीश्वराः । जय देव | 
जगन्नाथ } भूतभावन { मावन [ । नताः स भूतादिनमादिदेवमजं जनित्रं सकठ- 
स्य जन्तोः । परावरे बरद वरेण्यं नमो नमः सत्यपते ! जगत्पते ¡ ॥ २ जयेख 


रणां परेश । केराव ! प्रभो । गदादखवरासिचक्रधृक्‌ । प्रसूतिनास्थितिहेतरी- 
ˆ शवर त्वमेव नान्यतपरमं च यसद्म्‌ ॥ 


ठृतीयपरि्छेद्‌ । (१२९ ) 


हुरणहर विधातारूप भूतनक धारणहार देवनके देष. 
जगन्नाथ चक्रधारी श्रीक्रुष्णके अर्थं नमस्कार, जो ३०८; 

ररूप है जो वेदत्रधीरूप व्यापनशीर हे, बह्मवादी जाको 
देखत ह, जाको प्रात होक योगी निदत्त नहीं होतः 
है" िषयुषुराणमे भहा हे पुंडरीकाक्ष ] ह पुरपोततम 
हे विष्णो ! तुमको वार वार नमस्कार है, जामे सव 
जगत्‌ हे, जातत मथो है, जो सरूप है, अर सबको आश्न- 
य हे । ” तादी ्ुवजी “पृथिव्यादि समस्त महाभृतः 
अरु गंधादिक ओर प्रधान पुरुष सबके परे अशेष जग ` 
तरको आत्मा बरहस्वरूप शुध ॒पेसे तुम्हारे रूपके मेँ 
शरण प्रात होत हू 1 ” ताभ प्रचेता “सब वाणीकोः 
जामे निर्दय संबैध है, सब जगतके आदिकारण सम 

स्त जगत्के आदि सवके भसु, सवैते परमश्रेष्ठ, तिनको 

नमस्कारः ताहीमे आदिति “हे पुंडरीकाक्ष | हे भक्तनके 





 . १ नम ष्णाय ह्ये वेषे भूतधारणि । देवदेव जगन्ाय नमस्ते चक्रषारिणे । 
नपर आओंकाररूपाय तरथीहूपाय विष्णवे ¡ सोऽसि देव | जगनराथ | यो चो 
ब्रह्मवादिभिः । य॑ प्राप्य न निधत्त योगिनो यतचेतसः | २ नमस्ते पुण्डरीकाक्षः 
नमत्ते पुरषोत्तम ।-नमोऽसतु विष्णवे तस्मै नमस्तस्तै पुनः पुनः । यत्र सर्वै यतः | 
` सवयः सर्वैः सरवसश्रयः-}} . ३ भूतादीनां समस्तानां गन्धादीनां च शास्वतः । 
 हुद्धयादीनां प्रधानस्य पुरुषस्य च यः परः । तं ्रहममूतमात्मानमरोषजगतः प्सम्‌ । , 
` प्रपये ररणं छद तूपं परमेखर ! ॥ ४ नताः स सवैवचसा प्रतिष्ठा यत्र शारती। 
तमा तमरेषस्य जगतः परमं विुम्‌ ॥ 
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ठतीयपरिच्छेद्‌ । (२०१) 


यति कहत हैँ ! जगतूके उपादान आर प्रखयकन्त ओर 
सृषिक्ता तुम है, हे विश्वयेनि । हे धुषचक्रखद्धधारी | 
सव जगत्‌ तुम्हारे अधीन है तुमको नमस्कार" हरिव- 
शमे दुवीसा “वेदांतमें विस्तार्य जो तेज सो तुम्हारोदी 
तेज ह, यह तरिचारत है जे ज्ञानकरक तृप्त जिनफो कल्मष 
नारा भयो ते योगी तुम्हारे घपुको ध्यान करत है अं - 
साक्षात्‌ देखत है । हे प्रभो | जो ब्रह्मतेज वेदनम भायो है“ 
ओर निणय कीनो है हे ई्वरनके ईश्वर ! सो यह आप. 
को रूप भँ जानत हो" ताहीमे परराम “हे विष्णो ! हे 
छरप्ण } हे हषीकेरा | हे वासुदेव ! हे जनार्दन ! हे जग 
ते आदि } हे जगत्‌पुञ्य | हे जगदीदा ! हे महेश्वर! . 
हे क्ष्ण } सवलोकस्वामी मेरो यथा वचन सुनो"ताहीमें 
देधी “सवैभ्रतनके ष्टा पुरुषोत्तम मे त॒भकौ जानत होः 
पद्य जिनकी नाभि है, हे इद्गियनके नियामक।रोकनके 
आदि कारण ¡ वाणासुरको तुम माखेके योग्य नही, याक 
अभवदान करा ओर जीवदान ओर पुत्रदान देहु!” मोक्ष- 


वीतकल्मषाः । परयन्ति हसरोजे हि तैद वपुः प्रमो । । वदे्ीयते तेजो 
रहति प्रतिपायने । तदेवेदं विजानेऽहं रूपमैशवरमीश्वर ! ॥ २ विष्णो | छष्ण { 
हपीकेस वादेव जनान । जगदादि ! जगस्य । जगदीश । महेरर 1} छृष्‌ 4 
सरस्य लोकस्य श्चणु मे नष्ठिकं वचः !॥ ६ जने तां सवैमूतानां खष्टार पुरुषः 
तमम्‌ | पद्मन हषीकेौ ओोकानामाविसम्भवम्‌ 1 नार्हते देव 1 इन्ध वै बाणमप्र- 
तिमं रण । प्रयच्छ ह्यभवं बणि जीवर पत्र तमेव च ॥ 


(२०२) श्वतिसिद्धान्तरत्नाकर्‌ । 


धर्ममे शक्राचा्यं “भगवान्‌ सवप्रकाड भभवनशोरं आः 
कारसदित -पथिवीतख जाकी अजामध्य है" । निष्णुपुरा- 
णमे पराशर “अविकार शद्ध नित्य परमात्मा जाको सदा 
एक रसरूपहै, भ्यापनदरीठ सवके जेता राज्यधममे ` 
भीष्म शह मगवन्‌ हे विष्णो छोकनके उत्पात्तेनाश्यकत्ता 
जगतुकत्ता इद्ियनके नियामक सवके संहारकत्तौ रुन 
के जता विश्वकमां वि्वके आमा तुमको नमस्कार 
पेचइन्दियके अगोचर सव भूतको अपवर्गं तुम हो*इति । 
तहा साका ""शितिकठ नीहथीवको नमसकार इत्यादिक 
स्तोत्रकरके शिवको स्तवन श्रीक्कष्णने करयो ओर प्के . 
अथं आराधनसी कियो, यह कथा हरिवराकी कैटस 
'याघ्रा प्रसिद्ध है । ताते शिव परमोपास्य हे,केसैं कृष्ण 
विना ओर गति नही यहं कहतहो, इति । सो तुच्छ हे । 
जाते या शंकाको तादी भकरणमे शिवहीनं निरास 
करथो हे ! सो सुनौ-श्रीभगवानूके ` तप करतसंते सन 
इन्द्रादि देवता ओर मह्षिगण संशयकरके भरत होत 
१ नमस्तसम भगत्ते देवाय प्रभविष्णवे | यस्य प्रथिवीतरं जातमाकासे ` 
वाहुगोचरे ॥ २ अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । सदैकद्पल्याय 
विष्णवे सवैजिष्णवे ॥ ३ नमस्ते भगवन्‌ विष्णो लोकानां निवनोद्धव | तवं हि 
कृत्तौ हषीके ! संहत्तो चापराजितः । विष्ठकर्मनस्तेऽस्तु विश्वात्मन्‌ विशवसम्भव । 


अयवमीऽति भूतानां पानां परतः स्थितः |} ४ नमस्ते शितिकण्ठाय नीरग्रीवाय 
वेधसे । इत्यादि ॥ 


तृतीयपरिच्छदे ! (२०३) 


मये अर तहां जायकै तपकरत ओर शिवको आराधन 
# क देखकै भ भ 
करत श्रीभगवानक्तो देखकै परम विरमयको प्रात हीत 
यह वैशंपायन राजा जनमेजयसों कहतभयो। “तहां 
आप इन्दर एेरावत हस्तिपे चक्षे तपमें स्थित सर्वेश्वर ` 
भगवानृकौ देखनको कैठासकों जात भयो, यभराजः 
प्रष्टमहिषपर चके किन्नरगणसहित जातभया । वरुण 
. अपने गणन सहित दसपर चटके जातभयो, श्रीकेराषके 
दरीनकों ! ओर सव देवता आदिस्य वसु रुद्रादिकगण वि- 
ष्ण दक्ष॑नकों जातत भये । सिद्ध किन्नर मेध पवत मुनि 
ओर मनिनमे भरष्ट आश्वयैकरफे चंचरु जिनके नेत्र हैः 
एसे वे परस्पर कौतूहरं घोरत हैँ कि, देखो षठो आ 
शर्य हे न भयो न होयगो, सब योगिनके ध्येय जगद्गु 
भगवान्‌ तप करत है" इति । ताके अनन्तर शिव प्रगंट 
भये अर भगवान्‌नं ताकी रीकाकरफे स्तुति करी, यह 
देखके वी असंभावना विपरीतभावना तिन सबको 
१ तत इन्रः स्यं त आश्च गजसुत्तमम्‌ । कष्टं सर्वरं ॑विष्ण तपस्यन्तं 
समाययौ । ततो यमस्तु भगवानार्य महिषं वरम्‌ 1 किमीश स्वयं साक्षा- 
दाययौ नातपम्‌ । प्रचेता दंसमारदय वारणैश्च समन्वितः । शेतच्छ्रसमा- 
समायुक्तः शवेतन्यजनीजितः । ययौ कैसर खरं ष्टं केश्चवमल्ञसा । अन्ये चापि 
तथा देवा आदित्या षवस्तथा 1. खराश्च तथा राजन्‌ दष्टं केराषमाययुः | 
सिद्वाशच मुनयश्चैव गन्धर्वा यक्षकिनराः | पर्वतो नारदश्चैव तथाऽन्ये सुनिसत्तमाः । 
, विष्मयरथतरोटाकषा स देवगणास्तथा | अशवरवं खलु प्यं न भूतं न मविष्य- 
तरि | योगिष्येवः लयं छृणो यत्त्यति गुरः खमिति ॥ 


८२०४ ) शतिलिदधान्तरत्नाकर 1 


सगदन्माथाकरके होत सई 1 तिनके साधको पिप्य 
देखते क्रिषजी जागत सये कि, इन देवता ओर ऋषि- 
नकी भगवान विप्यत भावना चदी है, ये सव तकरं 
जातत नही, क्योकि भगवान्‌ अन्की पूजा करे सो अय- 
थार्थं है ओरनकेों भगवडुपासषन यथार्थं है, यह्‌ दिला 
वतसंते तिनकी असंभावना निघ करतेहुये श्चीरिषने 
शीसमवानूकी स्तुति करी, येह वैशंपायन कहत है-“फेसें . 
कहके यथाथतत्छनिणय करते सनिनके सुनते अंजासे- 
करके विष्ण॒को उदेदयवःरके रंकर यथोथं कहत भये 
पार्वैतीसहित भगवत्त्वं यथार्थं कहनेकीं इच्छा करत 
सये! शंकरे अंजलि करने सुनि देव गधय तिद्ध किन्नर 
सव भिखके अंजलि करत जये ! मगवाद्मं मेरे ॐ. 
जरी करत सवने अंजकि करी है, सो मेरे स्तुति करने 
ते इनको संशय सवतः निशत होयमो य निश्चयकरकै 
सहादेव स्तुति करत हैँ पुरुषोत्तमता प्रकश करते 
भये । “सांख्याचायं जकों भक्ति नास जगत्कौरण 





१ शृ्युक्ला पुनराहेदं याथात्म्यं द्रैयनिव } युनीनां श्रोतुकामानां याथा 
तत्र सत्तमः । अज्ञङ सम्पुटं छता विष्युसुदिद्य रकरः । उमया सादधैमीरानो 
यावाल्म्यं चत्तुमेहत । हरे दु्ैतति ततरैवमञ्छिं -कुः्पत्तम ! ! सुनयो देवगन्ध् 
सिद्राश्च सद किलः ! अज्ञि चग्रिरे विष्णौ देदेवेरे हरौ । मयि अविद । 
पै एतेप्यज्ञढिः छतः 1 २ यत्तततारणमाहु्तःताख्याः प्रहतिसंहकम्‌ .! शयारम्य 

नम्करमि सवीतमनपस्तेऽसतु सद्‌ा हरे" त्यन्त स्तेत्रेण स्तौति । 


ठृतीयपरिच्छर्‌ । (८२०९) 


कहत है ” यहसि ठेकर ८ हे सवीत्मन्‌ ! मे नमस्कार 
करत हूं “ इत्यन्त स्तो्रकरफे । इतने विचारकरकै 
तिनकी असंभावनदिकी नदत्ते न भई थह देखकर 
शिषजीने ताकी नित्तिके अर्थं सनिगणकों साक्षात्‌ 
उपदेश कीनो; देवदेवेश श्रीकृष्णका एसे स्ततिकरकै 
केर सुनिनकों कहत भये । हे विप्र ] तुम सै जानो 
जे जे दशैनकों आये हो ते कि परवस्त श्रीरृष्णही है यातत - 
परे ओर वस्तु कुछ नर्द, यदी तुम्हारो परम तप हे, यदी 
प्रमभ्नय हे, यही तपको एं है, यही पुण्यको थह हेः 
यही सनातनधमं हे, यही मोक्षको दाता हे, य 
शाखप्रमाणकरफ़े कल्यो है । याहीकी विद्वान्‌ बह्मवादी ` 
प्रशंसा करत है, यह बहवेत्तानको सार्मं जह्मवादिनने 
कद्यो हे, सो याको तुम निश्चय करो यासे संशय नही 
यह एक अध्यायकरके या प्रकार रिषजीके सुखतें श्रीः 
भगवान्‌क निरतिराय परत्र श्रेयस्वरूप तप आदि कर्मको 
` फट ओर पुण्यका आश्रय सुक्तिके वाता मोक्षसंप्रदायके 


१ इत्युक्ता देवदेवे युनीनाह पुनः चित्रः ।.एवं जानीत हे विप्रः} ये भक्तो 
्षटुमागताः । एतदेव परं वस्तु नैतस्मात्परमसिति घः } एतदेव विजात्ीन्नमेतदः परमं 
तपः]एतदेव- घदा विप्रा ष्यं सततमानतैः ] एतद्वः परमं श्रयः एतदः परमं धनम्‌ । 
एतदवो जन्मनः छत्यमेत्तदस्तपसः फलम्‌ ।' एष वः पुण्यनिर्यः एष धर्मैः सनातनः 
एष वो गक्षदाता; च. एप मागे उदाहतः !' एतदेव पररस्ति विदयंसो व्रहवरादिनः। ` 
~ ए बरस्मिद्रं मागः कथितो वेदषादिमि; ! एवमेव विल्ञानीत नान कायौ 
विचारणा ॥ ५.४ ४ 






(२०६) श्वतिसिदान्तरनाकर 1 


परवक सुनके मुनि ओर दैवता नष्टसंशयविपर्ययः होतः 
भये ! यह वैशंपायन राजा जन्मेजयसे कहत. है-“4या 
प्रकार रि्वैजीके उपदेशको सुनके समस्त सुनि पुष्या. 
त्मा भगवत्तत्वको यथाथ थहणकरके संशयको "व्याग. 
करत भये, ओर अंजछिकरकै शिवजीसों बोरे कि; आपः: 
जो कहासो यथार्थं है, अब इमारो संराय चिन्न 
भयो, यथात अब हमने ग्रहण करथो । याही भयो 
जन आपके स्थानमें अयि थे; तुम्हारे संगतं वड़ो मोह , 
नष्ट भयो, जैस आपनं आज्ञा करी सोई हमे करनी. 
है, अव भगवानके विषयमे हम सतत यत्त करेगे 1: 
या प्रकारतें मुनि भरसन्न हयोयके भीकेशव कष्णचन्द्रकों < 
नमस्कार करत भये शिवजीने जान्यो कि श्रीछ्ष्णमे ` 
असंभावना विपरीतभावना तो इनकी गङहै, परन्तु ,. 
श्रीकृष्णे ओर सोमे इनकी तुर्यभावनाकी निचत्ति नहीं ` 
-मह) ताके अथं द्वितीय स्तोत्रकरके भगवान्‌को अतिशयः. ˆ 
साम्यश्चम्य माहात्म्य वणनकरके तिनको साम्यबु्िकी 
मी निदृत्ति करतभये श्रीदकरजी । यह भरसंग वैशः 
, १ एवसुक्तस्ततः स्वै सुनयः पुष्यञ्ाख्िः ¦ यथावदुपगृह्यना निरसन्‌ 
संशयं रपं } एवमेवेति तं विप्राः प्राहः प्रा््यो हरम्‌ । छिनो नः संरायः सकी .. 
गृहीतार्थः स ताः ॥ एतद समायाता चयप् -तताल्यम्‌ । सङ्गमादवयो 


सतौ नष्टो मोहे मामिह 1 य॒याह मगवान्‌ खरो यताः सततं हरौ .। इति = 
ते भुनयः प्रीताः प्रणेसुः केशवं हरिम्‌ ॥ ^ 


- ` चतीयपरिच्छेद्‌ । (२०७) 
पायन कहते है-“तफ़े अनन्तर श्रीरुद्र सर्वदेवता आओर 
सुनिनको विस्मय करावते" श्रीभगवान्‌ विष्ण हारकं 
्रुतियुक्त यथाथवाक्यनकरफे सब सुनिनके सुनते सन्त 
स्तोत्र आरभ करत भये। भगवान्‌ सर्ज्ञ वासुदेवको 
नमस्कार, जाकी ` मासाकरके यह समस्त जगत्‌ भका- ° 
शे हे” यह शछोकसे आरंभकर "वार वार तुमकौ नम 
स्कारः यह शछोकपथत स्तोत्र करके अरु आगे स्तोत्रके 
फ़ल कथनकरके फेर उपदे करतभये “जो यह ॒पाप- 

विमोचन स्तो्रको धारण करगे तिनपर भगवान्‌ भसन्न 
होगे. श्रोता ओर पाठकनकों मोक्ष" देवगे यामं 
` विचार करणो नहीं 1 ताति तुम जो कल्याण चाहो तो 
 भक्तवत्सर श्रीकेशवको ` ष्यानकरो, जातिं तुम ती त्रत- 
घारी हो” या भ्रकार रिवजीके वारंवार उपदेशतें ते 
` सब मुनि नष्टस्य होयकै कृताथ होतभये । यह कथा 
वैरपायन कहत द, “ताके अनन्तर ते सन मुनिआदि 
१ ततः स मगवान्‌. रुद्रः स्वोन्वि्मापयननिव । स्तुत्या प्रचक्रमे स्तोतुं 
` विष्णुं विध्ेश्वरं हरिम्‌ । भव्यामिः श्ुतियुक्ताभिसुनीनां शण्वतां तदा । नमो 
मगवते तुम्यं॑बासुदेवाथ धीमहि ! यस्य मासा जगत्सर्वं भासते नित्यमच्युत | 
हूयारम्य “भूयौ भूयो नमस्तेऽस्तु पाहि लोकान्‌ जनार्दन श्यन्तेन स्तोत्फकक- 
थनेनष्युपदिषटवान्‌ \ ५ये चेमे धारयिष्यन्ति स्तवं पापविमोचनम्‌ । तेषां प्रीतः 
. प्रसन्नात्मा पठतां श्वतं हारेः ! श्रयो दास्यति घमौत्मा नान्न कायां विचारणा । , 
अवस्यं मनता ध्यातं केवं भक्तवत्सलम्‌ । प्रेयः प्रा यदिच्छन्तो भवन्तः संरि- 
तने इति ॥ 


(२०८) शुतिसिष्धान्तरत्नाकर । 


परम आनन्द॑कों पाक होत सये । श्रह्ष्णको नाराथण 
हरि परतत्त्व निश्वयकरफे परमविस्मयकों घ्रात भये 
७ दः [3 = भ, 
आपको तार्थं मानक" इति । यात केखारायात्राकी 
कथां मगवासूके निरतिं एरतत्त्वनिरूपणविषयक हं 
यह सिद्ध भयो ओर दानधमहूमे श्रीङृष्णको साम्याति 
शयरून्य द.थ शिवजीने ऋषिनिसों कयो हे ! -यथा . 
'्रह्मदिकको पिता सदा एकरस सर्वत्र पूणे भक्तनको 
9 £ £ | कप प च, ¢ 9, 
दुःखरहत्तं सुवणवण विगतसेध जेसो सृथ श्रीव््साक 
इन्द्रियनको नियामकं सव देवनको पूर्य ` बरह्मा जाके 
उदरतं भयो दहे, भै जक्रे मस्तकते सयो दं अरु सवेज्ञ. 
सबको आश्रय ` सव ओर जाको सुख परमात्मा 
सर्षव्यापी महेश्वर श्रीकृष्ण है, ताते अधिक कोड न 
भयो है न होडगो" इत्यादि । ओर नारायणीयास्यानै 
श्रीमुख निर्णय कस्थो है, अजुन श्रीकृष्णका पुछत 
भयो-"ञापःसर्वैदवर सवके सेव्य जगतके कारण हैः सो 
आप रुद्रको आराधन क्यों करत भये" इति षश्च \ 
१ ततरते सुनयः सर्वे परा नषततमयदुः । । तमेव प्रमं त सत्त्वा 
नारुयणं हरिम्‌ । व्रिसयं परमे ग॒त्वा मेनिरे खछहृताथैताम्‌ ।॥ २ पितामहादेः 
पित॒रः शाश्वतः पुरुषो हारे; । हृष्णो. जाग्बूनदामासोे न्यः सूर्यं इवोदितः ! ` - 
शीवतसा्को हमीकेश्ः सवेदषतरजितः। ब्रह्मा तस्योद्रमवस्तयाहं च रितेमवः 1 . 


सनः स्वैरं सुगः सवतो सुखः । परमातमा हषीके. सवन्धापी महसः 
न तस्मातयरमं भूतं तष लोकेषु किन ॥ =, छ 


श्तििद्ान्तरलाकर । (२०९) 


तहां श्रीभगवान्‌ उत्तर कहत हं “ह पांडव ] मं सवः 
भूतेनके आत्मा हूं ताति रुद्रहूको आत्मा मं हूः सुद्र 
पुजा जगते घ्रृत्तकरनेको रोकसंग्रहके अथे स्द्रपूजाः 
भ करत भयो, मेरो कस्थो सबको परमाण ह, याति पुत्रके 
उदेशकरके मेने सद्रपूजा की । सकामीकों ताकी पूजा 
अधिकार है, ममश्चकों नहीं । यह विख्यात करवेकों भः 


ॐ ॐ = 


सकासीनके अनुकरण करत भयो, ओर सुद्रकी पूजि 
मैने अपनी पूजा करी; रुद्रकी नही, क्योकि रत्र मेरोः 
आसमीय हे । “विष्णु आप विना अन्यकों नमस्कार . 


१ अहमात्मा हि रोकना विधानां पाण्डुनन्दन ¡ ।" तस्मादासानमेवापरे 
रदं सम्पूनयाम्यहम्‌ । यद्यहं नाचैगेयेवमीरानं वरदं शिवम्‌ । आलानं 
नाचैयेत्‌ कश्चिदिति मे मावितापमनः । मया प्रमाण हि छृतं लोकस्तदुषतते । 
इति . सशविय मनसा पुराणे. खदरमीशवरम्‌ । -पुत्राथैमारधितवानहमात्मानमा- 
सना } न हि विष्णुः प्रणमत्ति कस्मेचिद्विबुधाय च । ऋते आत्मानोवेति 
ततो खं सजाम्पहम्‌ । सत्रह्काः सषुराशच सेन्द्रा देवा महपैयः । अचैयन्ति - 
सुरमषठ देवं नारयण हरिम । मविष्यतां कतां च भूतानां चेव भारत । 
सरवेषामप्रणीर्विष्णुः सेन्यः पूज्यश्च नित्यशः । इति । एतदुक्तं भवति ! खस्य 
परज्ञायामात्मानमेवाहमध्रूनयं, न तु रुद्रम्‌ ! मम विष्णोर्विश्वासल्ात्‌ ! रिवस्यापि, 
विश्वान्तःपतिलेन मदालकत्वाविरोषात्‌, विशविमश्च मदात्मीये. व्याप्ये च मन - 
व्यापकलात्‌ । ङोकसंपरदर्थं तत्र त्र स्रातानमेव प्रूजयामि । तदेव व्यनक्ति दयन्व- 
यन्यतिरेकाम्याम्‌  श्रीबिष्युरातानेम्‌ ऋतेऽन्यं न प्रणमतीति व्यतिरेकः 1 स~ 
ब्रहमकाः सर्वः सषैदश्च स्वं देवाः श्रीविष्णुं प्रणमन्ति, अभैयन्ति, तस्य सध 
रेषठतरेनातिशयसाम्यानरहैवेन .च सर्वष्ूज्यलादियन्वयः | तस्माद्धगवताऽन्यपूनं 


ठीरामात्रं ठोक्मदार्थवात्‌ । नारदादिषएजेवदिति सिदरान्तः ॥ 
१४. 


(८२१०) ठृतीयपरिच्छेद्‌ \ : 


न करै, ब्रह्मा आर रद्र सहित इन्द्रसहित सव देवतां 
स्ैकषि श्रीविष्णुकों प्रणाम ओर आराधन कंरत 
है” यह्‌ अन्वय उयतिरेककरफे अतिरय साभ्यशरन्य 
केवरं श्रीविष्णको निरूपण कस्ये! हे। ताते श्रीभगवान्‌ 
जो ओर देवी पूजा करं तो तिनके अन्तयामी जो 
अप ताकी पूजा करत है, अन्यदेवनकी नदीं । किंतु 
सीलामात्रते अन्यपूजा रोकसयहा्थं करत हे, जेस श्री- 
नारदादिककी पूजा, यह सिद्धांत हे (” तहां वादाकां 
। दौका-जो रोकसयहाथं रीरखमाघ्रकरके परमेद्वर अन्य- 
की पूजादिक करत हे तेस तिनके भक्तनकोँ अन्यदेव. 
की पुजा रोकसंयहाथं अवदय कर्तेन्यताकरके भ्रात भै, 
इति । सो नहीं । क्योकि श्चुतिर्तिकरफे निषिद्ध हे। सो 
शरुतिस्पृतिको अथं कहत है-जो पुरुष श्रीभगवान्‌ वासु- 
देव सवेदवर शाखयोनि जगजस्मारिकारण मोक्षदाता 
श्रीपुरषोत्तमत अन्यदेवता ब्रह्म रुद्र इं्रादिको उपासन. 


१ अथ योज्या देवतामुपस्तेऽन्योऽतावन्योऽहमस्मि, न स वेद यथा पञ्चः | यो 
वै स्वा देधतामततियजति पर्वायै देवतायै च्यवते न परं प्राभोति पापीयान्भवति, 
तमेष विजानथ, सात्ानपन्यावाचो वियु्थ | अस्याः ] यः पुमान्‌ श्रीमगवतः 
सतरैधरात्‌ ओाघ्रयोनेजैगजन्मादिकारणानोक्नदातुः पुरपोत्तमादन्यां ब्रहमश्दनद्रादि 
सूयां देवताणुपासते | उपासनप्रकास्माह्‌ ॥ असौ ब्ररद्रादि देवोऽनय श््धरः .अहमन्यो 
जीव दति भावेन, स न वेद, तत्त्वतो न जानाति । तेषां भगवंदाराधनजन्यप्रसादः 
टभ्यपरिच्छिभेश्वयेवत््ेऽपि स्त्दवसत्वशाञ्नयोनित्वजगतारणलसरमनियन्तलमोक्षप्र 
दात्ूत्वा्ययोगेन निरतिरयैशवयश्रयलामवेन च जीवत्वाविरेषात्‌ | तथाहं श्रीप- 


श्ुतिसिद्वान्तरत्नाकर्‌ 1 (२११) 


५४ 
करत हं । उपासनको प्रकार कहत दै-यह हम ईब 
[^ ७ $ अर २ ध 
द्वदेव मोत अन्य है र्हैर अन्य जीवः या माव 
करै जो उपासन कृएत हसो तिन देवके तत्को ज्ञान 
ही है ० ५ ९1 
ताको नहीं है । क्योकि भगवदाराधनतें भये जो भग्‌ 
वसाव ताकरके परिच्छिन्न पेदव तिन देवन 
[१ ् $ 
सिस्येहे । र्ते वे सव परिच्छिन्न देश्वैवान्‌ जीव है, 
सर्वैदवर शाख्रयोनि जगत्कारण सर्वनिथता मोक्षदा. 
ता तिनको कहत बने नहीं । सो परादारजीने क्यौ 
ह = ४ क १ 
प्ते देवादि समस्त अघयुद्ध है, क्योकि कर्मके अर्धनि 
ह" इति भँ दां जेस प 
ह" इति । अज्ञानमं दृ्टंत कहत ह, जेस पट ज्ञान- 
हीन है, “क्ञानकरके हीन सो पलमानं दँ” यह 
भारतम द्यो हे । ओर श्चति कहत है “भपको अर्च 
नीय. जो विश्वासमशरूत श्रीपुोत्तमास्य देवता ताको ` 
अतिक्रमणकरकफे जो अन्य देवता बह्म रद्र इन्दरादिरूप- 
श्रः । अश्चुद्धास्ते समस्तास्तु देवाया; कमैयोनयः, इति! तत्र चान्तः । यथा पए्ु- 
रिति।क्ञानेन हीनाः पञ्चभिः समाना इत्ति वचनात्‌ । सां देवतां स्वेनाचेनीयां धिश्वा- 
स्मभूतां श्रीपुश्पोत्तमाल्याम्‌ । अत्तियजति परसाये देवतये ्रहमरुदादिरूपायै भगव्‌- 
.न्तमति्रम्य निरीश्वर यजति स पापीयान्‌ । पतिदेवताया युवत्याः स्पतातरदशै- 
नादिवत्‌ पातिव्रयभङ्गरक्षणटुःसहमददपराधलयात्‌ । तस्य॒ फटमाह । च्यवते । न 
भरं प्रातीति ! शछधमीदनन्यतैवलरपादृहीयते }श्ीपुरपोत्तममपराप्य सेसस्ती- 
दर्भ; । मामप्राप्यैव कौन्तेय ! ततो यान्त्यधमां गत्तिमिति भगवदुक्तेः । अन्यदभ्य- 
न्वयन्यतिरेकवाक्यमाह 1 तोवैकमिति 1 तच्छब्दो वेदानतप्रसिदवसामसदादिशब्दा- 
भिमेषं परमतं सगवन्तममिदपाति । एवैरब्दौ साम्यातिशयन्धवच्छेदकपरौ १ 


(२१२९) तृतीयपरिचछेद्‌! 


को यजन करत है,सो भगवान्‌ परमेश्रको अतिक्रमण ` 
करक तिरो यजन कै है, यत अत्यन्त. पापी 
हयतिव्रत युवतिको जते परपतिरे दरौनते पातिः 
धर्मो संग होत ३, ओर इस महपराध प्रतत होत 
ह हते ही ताको फल कहत है, सो अपनो अलम्ब 
ज्ञो भागवतधरम तत च्युत होत है अर्त्‌ शरीपुलये् 
मनन मही परत हेये संसारक पवत है । “मोको नहीं , 
प्रा हेयम हे सतौतय ¡ अथमगतिकौँ जात है" यह 
रसु दावय है। जन्य श्रुति कहत दै-अतवयध्यतिरक 
सहित ेदात्तिद् ब्रहम आत्मा सदाविशब्दकसकै जो 
प्रतिपा प््ह्म सगवात्‌ साश्य ओर अतिरयकरके 
रदित एह ताको ध्यान करो, अन्य देवताविषया बाणी 
छदो । जव अन्यविषया वाणी निपिद् ओर हेय है, तो 
सन्यवियकध्याना्चनादि निषिद्ध है यामे कहा कहन! ` 
चह कैसुलन्यायसूचनःथं .वाकूवदको यहां धहण हे ! 
. मन्यं देव उपासक अख्पबुदधिनक्‌ अन्तवान्‌ अनित्य 
फल होत, ये सदा संसारी रहत" यहं श्रीयुख उचन 
मना सवा प | कलव पिहित सव, 
तहि सनयति्व्याना्नदिकं -देयमिति कि वरव्यरिति वैरुतव्वायपतेभव 
्शुकदः । तद्रवचलेवसामित्लमेयल्दोऽि टवान्‌" 
-यज्ः ! छष्ठव्यद्‌ ¦ कि, आदनं करं मवे वया्यपरजटैकषा्‌ । च सदः 
शचुक्तानो नानदनोपरेविसनियदिविचनावयगपासकाना सहऽ गहनः 
पिद, क पुवहदुपासननियटं दित ॥ । 


 शििद्ान्तरलाकर। (२९३) 


हे । “सधको तथा िंहको आरङ्िगन ओर जर्ज॑तु 
ग्राहादिको आगन में श्रेष्ठ मानत हू परंतु इस्यथुक्त' 
` जे नानादेवफे उपासक है, तिनको संग भले नही 
वर्योफि घ्यालादिके संगते एक देहो पातमात्र दुल हैः 
ओर अन्यदेव उपासकके संगतं चोरासी खक्ष योनिप्राप्त 
डुःखको भोग `हे, ताते अस्यन्त मेद हे, क्यो उत्तमः 
अधम भाव बनत है! जो अन्य देव उपासकको संग 
छसो निषिद्ध है, तो तिनके उपासनकी का कथा इति 
स्मृतिवाक्य है । ताते सिद्ध भयो किः ब्रह्म शिववेदित- 
पदारविंद -श्रीपुरुषोत्तमही उपास्य है, इति । ब्रह्मादि 
सेन्यतामें हेतु कहत । इतनो (इयत्ता ) करके चितन; 
कसको अयोभ्य तकैके अगोचर है शक्ति जाकी 
राक्तिरब्द ज्ञान रेदव्यादिके उपलक्षणार्थं हे । स्वरूपके 
समान नित्य स्वाभाविक भिचित्र अपरिच्छिन्न असंख्यातं 
स्वाभाविक अघटघटनाके योग्य है र्ति जाकी, ओर 
ज्ञान रेश्वयीदिक जाको, यह ता्प्याथे है । तामं श्रुति 
रमाण कहत है ५ याकी परा शक्ति नानाधकार सुनिये 
है, सखाभाविकी क्ञान बौदि सहित करिया-इत्यादि ! 
हे त्रेय ! परमालमाकी अर्चिस्य क्ञानगोचर सव 


१ पस्य शक्तिषिविधैव श्रयते खामाविशी ्ञानवछक्रिया च । शक्तयः {तत्त च समन नवा च। सत्यः स 
आवानामविन्तङ्ञावगोचराः । शतको ्रहणस्तासत.सगौधा माबस्तयः । भवन्ति 
तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता ॥ ध 


(२१४) ` तृतीयपरिच्छेद्‌ 1 | 


भावनी कारणमत असंख्यात शक्ति है, सो जगत्‌करे 
सगीदिको कारणभावरूप है, हे तपस्विने शरेष्ठ ! जैसे 
अभ्निकी उष्णता" यह स्वाभाविक धर्मम रटत है } ` 
इत्यादि स्मृति यां भमाण हें ! याकरके भगवच्छब्दको 
व्यास्यानभी याँ कलयो । “समय एे-खयं समभ धमं 
समग्र यद्च समथ श्री समय ज्ञान समथ विराग इनकी 
भगसेज्ञाहै,ये भगसंज्ञक षर जौम नित्य रहँ सो भगवत्‌- 
पदको वाच्य है! सोई ब्रह्म सोई परधाम सोहै युरुक्षुन- 
फे ध्येय हे शुतिवाक्यकरफै निश्चित सृष्ष्म सो विष्णुका ` 
परमपद है, सोई परमात्माको वरूप भगवच्छन्दको 
वाच्य है, अरु ताको वाचक भगवच्छब्दहे । सो 
भगवान्‌ सबको आदिकारण ३, आत्मा है, हे मेतरेय ! ` 
भगवच्छब्दं महाविभूति परब्रह्म शुद्धम व्ते है, शु 

केसो है फ, जगतूकारणहको कारण है, या प्रकार हे 

सत्तमं ! यह महाभगवच्छञद परन्ह्य वासुदेवम वर्ते है 

ओरभे नही, ज्ञान शक्ति बरु े-रयं वीये तेज ये षट्‌ 

गुण भगवच्छब्दके वाच्य है, हेयगुणको छोडके \? ` 





१ रेश्वयेस्य समप्रह्म धर्मस्य यदासः भियः । ज्ञानवैरग्ययोश्चैव षण्णां मग 
्ती्गना । तरह परमं पाम तद्धेयं मोक्षकाक्षिणा  तिवाक्योदितं सूम तदः 
ष्णोः परं पदम्‌। तदेव मगवदरावयं खर्म परमासमनः ] वाचको, मगवष्डबदप्त- 


स्यायस्याक्षयातमनः । दधे महाविमूत्यास्ये पर ्रसमणि कत्ते! मैत्रेय ! मगवच्छन्द 
सवैकारणकारे ॥ । 


धिपिद्धान्तरलाकर । ( २१९) 


इत्यादि विष्णुपुराणमं कल्यो है । इतने कथनकरके 
अनिवंचनीय शक्तिवाद्‌ निरस्तभयो। ष्योकि श्चतिस्मति 
मे सवै्रार्चित्य स्वाभाविकशक्तिको प्रतिपादन हे । तहा 
दरका-जाके चरणाराविंदको जहम शिवादि वंदन करत हे, 
ओर जो निरतिशय एे-शर्थको आश्रय है, ताके उपासनमें 
दीननको प्रवेश कैसै बनें ! (अथौत नहीं वनै) ! ताते 
सर्ैशरण्यत्र तों सिद्ध भयो नहीं! इति । सो नही। सो 
प्रीकृृष्ण वात्सल्य कारूण्यादि गणनको'सागर हे, यति 
भक्तपारतततरय ताको स्वभे ताते दोष नही, यह कहत 
है । भक्तनकी इच्छाकरफै प्रगट. करथो हे विभरहं जानं 
इति । जस अज्ञुन आदिकी इच्छाकरके विदवरूपादिकी 
व्यक्ति । सोह कहत है । तहां अञ्जनी भ्रार्थना “हे परः 
मेरधर ! जैसे अपनो स्वरूप देदवयं आपने वणन कीनो; 
तेसैही है । परन्तु मै आपको विदवरूप देख्यो चाहत हू" 
इति। यह ध्रर्थना सुनक श्रीभगवान्‌ बोरे कि, “हे अजुन 


१ एवमेतद्यथाऽऽत्थ तमात्मानं पसेश्वर || ष्टुमिच्छामि तेरूपमेरं पुरषोत्तम [1 
. इत्यनेन प्रार्थत श्रीमगवान्‌ इष्ण, पृश्यमे पाथ! रूपाणि रतशोऽथ सहलशचः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि चेति, प्रतिङ्ञायाञ्जनस्यैतेन चश्ुपा तदू 

दीनानां मला, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पद्य मे योगमैश्छरमिति चक्षुः प्रदाय 
, विद्र दर्चयामास, शाह संजयः । एवसुक्ला ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः ! 
दचषामास पाथीय परमं दूपदरम्‌ । अनेकधक्रनयनमनेकाुतदशैनम । अनेके 

, दिव्याभरणं दिल्यनकरोधताबुधम्‌ . ! दिन्यमाल्यास्बरपरं दिव्यगन्धावुकेपनम्‌ + 
सर्वश्चयैमयं देवमनन्तं चिदतो मुखम्‌ 1 दिवि सूयसहसतस्य सवेदुगपटुत्यता 1-- 


०८२१६) दृतीयपरिच्छेद्‌ । ` 


मे श्तसदखभ्रकारके रूप तु देख । नानाप्रकार दिव्य 
-नानावभ नानाभाकार" देसे प्रतिक्ञा करके अञ्जनकं 
:इन चक्षुकरकै वां रूपके दरेनको योग्धता नहा यह .. 
.निश्वथकरके "तोको मेँ दिथ्य चक्षु देत दू, ताकरकै प्ररो 
योग रेद्वयै तू देख" एसे कहके ताक ` दिभ्यचक्ष 
दे विद्वरूप दिखायो । यह कथा सञ्जय कहत ` 
-भयो ! “हे राजन्‌ धृतरा ! महायोगेदवर हरि श्रीकः 
ष्णि एसे कहके अपनो विं्वरूप दिखायो 1 जिस 
रूपभे अनेक श्ल, अनेक नयन, अनेक अहुत ददन 
अनेक दिव्य आभरण, दिव्य अनेक अबुध उठषि; 
दिभ्यपुष्प व्लधार, दिव्यगन्धरेपन सवाश्चयेमय, दिव्य 
अपरिच्छिन्न सव ओर यख, श्वभेमे एकवार सहख- . 
सूयक उस्थित प्रभाजेो होध तो ताके स्पकी उपमा 
होय यह अभ्रूत उपमा है 1 ताके एक देक स्थित सम 
स्त जगत्‌ अनेक भकारकरके भिन्न अनने देवदेव 


-- यदि भाः सदशी सा स्याद्वासस्तस्य महात्मनः । तत्रैकस्थं जगकछत्ं प्रविमत- 
-मनेकथा | अपद्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा । विश, पर्यन्‌ खयमप्याहाञ्चैन 
पद्यानि देांस्तव दै देहे स्वस्तथा मूतनरिशेषसंवान्‌ । त्र्माणमीस कमलाप्षनस्थ्‌ -- 
एृपीश्च सीतुरगोशच दिव्यान्‌ । अनेक्वाहूदरवक्रेने पश्यामि लनं सर्वतोऽनन्तर- 
पम्‌ । नान्तं न मध्यंन पुनस्तव पर्यामि विद्व विश्वहपमित्यादिना । 
वि, विश्वरूपं पद्यन्‌, चरा हि चां प्रन्यथितान्तरत्मा धृति न विन्दामि समं च 
विष्णो [ । इति भीतः, आाख्यादि मे कतो मवातुप्रह्पो नमोस्तु ते देववर प्रसीद ¦ 
वितरातुमिच्छामि भवन्तमा न हि प्रजानामि तव प्रहत्तमिति स्वरूफ्ररविजिङ्ञासु- 


श्रुतिसिद्धातिरलाकर । (२१७) 


स भ 


श्ीकृष्णके शरीरे देखा ! अर देखे श्रीमगवानूसो 
अदुन बोर्यौ । हे देव । तुस्हारे देहम स्ैदेवता 
` देखत हू, मूतनके संघात देखत टु, कमरसने वटो 
बरह्मा ओर शिव ओर समस्त ऋषि ओर दिव्य उरग 
म देखत हो, ताभ अनेक बाहू उद्र सुख नेत्र अनंत 
विश्व भें देखत हू, अरु ताको आदि अन्त मध्य से नक 
देखत दू हे विश्वेश्वर ! विश्वरूपः इस्यादि परोकनक- 
रके । ओर “विश्वरूप देखके धेय ओर शम भेरो जात 
रदयो, फेस भयभीत होयकै पूत भयो क तुम कोण 
ओर तुम उथरूप कोण हो तुमक्ौ नमस्कार हे देव | 
भसन्न हो, सै तुमको जान्यो चाहत हू, तम्हारी प्रदत्त 
स नहीं जानत हू" या प्रकार भगवावके स्वरूपपरः 
छृत्तिकी जिज्ञासा करत भयो । ताकों जिज्ञासु जानक 
समाधानफरके अपनी स्वरूपप्र्त्ति श्रीभगवान्‌ कहत 
भये । “भ काररूप दू खोकक्षयकरणेकों बदथो हू! तो 
--च ज्ञालाऽऽधास्य खल्पग्ृति ज्ञापयामास, कालोऽस्मि लोकक्षयशृढृद्रो 
लोक्ान्समाहरुमिह परश्तः, हयादिना । पुनश्च मगवतः काटखरूपं सवैतेनासंहा- 
र्षि ज्ञाता पूरवङृतापराधं सप्रणयमपि, स्थाने हृषीकेश तव, कयादिभ्यः 
-नमो नमे ते सहतः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते । सखेति मवा परपरम 
. यदुक्तं ह इष्ण हे यादव है सति । अजानता माहिमानं तवेदं मया प्रमादा- 
दणयेन चाऽपि । यक्वावदासाथैमसलछतोऽसि विहाश्टव्यासनमोजनेषु । एकोऽ्- 


वाऽभयदयुत तत्समक्षं तत्‌-्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ । पिताऽसि रोक चराचरस्य 
मरस्य प्रवयश्च गुीरोयान्‌ । म त्वसमोऽल्यम्यधिकः कुतोऽ्यो कोकनयेऽ्य-- 





(२९१८) ततीयपरिच्छेद । 


विना ओर कोह जीवेगो नहीं, ये तेरे अगे योधा खै 
है इति ! ताके अनस्तर भगवान्‌ काररूप हे, ससे 
नके संहारार्थं तिनकी भरदत्ति है, थह निश्चय जानके 
नसस्कार कर अपराध क्षमा करावत भयो “हे हषी. 
श्च ! यह सव कथा योग्य है” इत्यादि ररोककरके 
"यह्‌ भरो सखा है, यह मानके मै जो कहत भयो हे 
छरष्ण ] हे यादव ! हे सखे ! इत्यादिः सों आपको 
महिमा म न जान्यो, मँ भमादकरके अथवा सेहकरके 
आपके पारहास करत सयो, विहार ओर शय्या आसन 
भोजन समय एकतम अथवा सवके देखत सो 
अपराध मेँ क्षमा करावत द ! तुम अप्रमेय हो, सव 
चराचर छोकके पिता हो, पूर्य हो, अत्यन्त बडे गुर ` 
हो, आपके समान कोड नदी, तव अधिक तो कहातिं 
होय \ तीनरोकमें तिहारे भभावकी उपमा को$ नही ! 
तेति भ्रणामकरके आपके आभे शरीरको उरक सवके 
निता सवैकी स्तुतिके योग्य तुमको मे प्रसन्न करावत 
हं । पिता जेस पुत्रके, मित्र जसे मित्रके; प्रियपति जसे 





- प्रतिपप्रमावः | तस्माव्मणम्य प्रणिधाय कारय प्रसादये त्वामहमीशमीडयम्‌ ! ˆ 
पितेव पत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाया देव सोढुम्‌, शति स्तुतिनतिसम्बन्ध, 
व्यज्ञयन्‌ नानापराधक्षमापन्रैके, तदेव मे दशय देव रूपं प्रसीद देकेरा जगनिः 
वाप, इति चतुभजरूपदिदक्षा प्राथितः श्रीसगवान्‌, मयां प्रसेन तवाऽङ्खनेदं ' 
रूपं परं दर्ितमामयोगात्‌ । तेजोमयं विश्मनन्तमाचं यन्मे तदन्येन न दषव-- 


श्रुतििष्रान्तरल्नाकर ! - (२१९ ) 


भरिया भायोके अपराधकों सहै, तैसे तुम मेरे अपराध 
सहनेंकों योग्य हो" या धकार स्तुति नमस्कार ओर 
अपराघको क्षमा कराते ओर समरसंबधकों रिखाति 
चतुभैजरूपदर्शनकी परार्था करत है “हे जगदाधार ! 
तुम॒मेोपै प्रसन्न - हो, ओर वही चतुर्ुंजरूप मोको 
रिखामो" इति । तहां पाथना सुनके श्रीभगवान्‌ 
केहत भये “हे अञ्न ! मै प्रसन्न होयकै यह त्रिर्व. 
रूप अपनो स्वभावसामध्यंकरकैे तोकं दिखायो, सो 
तेजोमय अनन्त सघकी आदि एसो रूप तो समान 
भक्त विना कादुनै पूव देस्यो नही, मेरो प्रसादक याक 
 दद्रीनमे कारण हे ! बेदका अध्यन ओर यज्ञे ओर दान 
ओर करिया ओर उथय तपकरके भी यह रूप देखनेकों 
कोर योग्य नहीं । हे कुरवंशवीर | जेस तू मोक 
देखत भयो” 1 याकरके सव साधनकों अनुयह विनां 
व्यभिचारी कषयो । भतोकों व्यथा मत हो ओर 
मृड भाव मत हो, अरु भय तस्यागकरके प्रसन्न 
मन होयकै वोही मेरो सूप देखया. प्रकार समा- 


मिति स्प्रसादसथैवासदरीनासाधारणदेतुव, न नेदगङञाष्ययनेनं दानेन च 
नयामि तपोभिः । एवंरूपः शक्य अहं शरकोके दष्टं तदन्येन इुरपनीर 
य्येषां साधनानां सव्यभिचार प्र्॑य; मा ते व्यथा माच विमूढभावो 
ष्ट रूपं घोसीदङ्‌ ममेदम्‌ । व्येतमीः प्रीतमनाः नस्ल ` तदेव भे रूपमिदं 
प्रप्य, इत्यादिना भीतं तमाच्नास्य चतु्ैजरपं पनदेशयामास ॥ 





(२२०) ठतीयपरिच्छेदं । , | 
धानकरफे अपनो चतुसजरूप दिखावत भये ! यह 
सञ्जय धृतराष्रसों कहत भयो । किं, अञ्चैन भगवाः . 
जूफो चतु्चजरूप देखके वोद्यो । “है जनादन | अव 
यह्‌ तम्हारो सौस्य मनष्यरूप देखे भे स्वस्थचित्त 
भयो, पते स्वभावकों भात मयो" इति । -यद्यपि 
जगत्कारण, विश्वासा ब्रह्मादिके पूज्यः सुक्तप्राप्यः साल्ल. 
प्रतिपाद्य, सरवन, निरतिदथ दे श्वय, शक्तियोगकरकै 
बह्मदिकेष्लो सी समवानू इम हेः तथापि सक्तिप्रपात्त- ` 
के भिषमाश्नर माहात्म्ये अपने असाधारण वात्सल्य 
कारुण्यं दयादिद्ुण विकशताते प्रपन्न भक्तनकों भग्‌- 
वान्‌ सलम्‌ हैँ, यह भावार्थं है । सक्तिप्रपत्तिको भहा. 
सस्य शति स्मृति पुराण अर इतिहासवाक्यनभें बहुत 
विस्तारो क्यो है 1 दां सक्तिके माहारस्यको योतनः 
क्तो राख है, सोई कहत है । गोपाछोत्तरतापनीभे 
श्नीमगद्रास्य च्या पति-"जेसे तु पुनन सहित, जेसे रुद 
अपने गण सहित, अर जसे खक्ष्मी नित्यसम्बन्धकरके 
मोको प्रिय है, तेसेही भक्तं मोको भिय हे" यह मंत्र 
हे । आर नर्रसहमंत्रराजे व्याख्यानमें देवगण ब्ह्मासों 
पूत भये कि “याको स््ुखसयु क्यो छत्‌ भये फ “याक सृयुमृ्ु क्यों कहत ह १ इति. 
१ यथा लवं सह पुतर्ठ॒ थथा टरो गणैः सह ! यथा शियाऽभियुक्तोऽहं तथा 


भतो मम प्रियः ॥ २ जय क्माहुचयतेभृलुरलुरिति ? यस्मात्‌-खभेकतान सृत 
एव ृद्युमपमूल्युं च मारयतीत्यादि्तेः ॥ । 


शतिसिद्ान्तरलाकर । (२२१) 


तहां ब्रह्मा उत्तर कहत भयो-जाति अपने भक्तनकोः 
(+ क यवे [ [९१ 
.समरणविषय होये शु अपशु मारत है, तात 
याका सुप्युमरत्यु श्चातेमण कहत है” इति । “भक्तिदी 
9 १ नँ 
याको वढावेत है भक्ति याको सगवत्का दद्मैन कराः 
ज श क त 

वत है, भक्तिके वश परमेदेवर है, तातं भक्ति सबं 
बडी है" इरयादि ुतिपमाण "हे अजेन | भें वेदकरकै 
तपकरके दानकरे ईैज्याकरफे वने योग्य नहीं 

१४ कड त] भ $ 

कि जसे त मोक देलतभयो, केसो विश्वरूपभें भक्तिकौरकै 
द्शनकों योग्य हू, जानवेको योग्य हंःपरविष्ट होनेको योग्य 

- द्रं । भक्तिकरके मोको जानत हँ जैसों अपरिच्छिन्न मेँ 
द्र जा प्रकार सर्वज्ञ सर्वशक्ति सच्चिदानन्द दं । था पकार 
मोको जानक ताके अनन्तर मेरे विद्वरूपभें भवेश करे 
है । मेरो मक्त एस जानके मेरे भावकों भ्राक्त होत है, 
८५ ¢ [० रके # ¢ 

. हे पाथं | परमपुरुष अनन्यभक्तिकरके रभ्य है 1 जो 
मेरो भक्त हे सो मोको भ्रिय है तिनक् सत्यु संसारः 

१ भक्तन वदधैयति भक्तिैनं दीयति, सक्तिवशः पुरो भक्तियि भूयसी । 
इयाथाः श्रतयः ॥ २ नाहं वेदै तपता न दानेन न चेज्यया । शक्य एवंविधो 
द्रुं इ्टवानसि मां यथा । भक्त्या त्वनन्थया शक्य अहमेवविषोऽदीना। क्तं र्ट 

. त्छेन प्रष्टु परंतप | । न वेदयङञा्ययनैमै दानेन च त्रियामिने तपोभिः । 
एवंरूपः शक्य महं ठो द्र वदन्येन वुरपवीर । सक्या माममिजानाति यावान्‌ 
यश्चासि ततः । ततो मां तत्तो जञात्वा विरते तदनन्तरम्‌ । मदवक्तः एतद्विज्ञाय 

` अद्वावायोपपयते । पुरपः स प्रः पार्थ ! मकतया छम्यस्वनन्यया । यो मदवक्तः स 

मे परियः तामहं समुद्धता शरतयुसंसास्सागरत । योगक्षेवे वह्यम्‌ । 


(ररर) ` ठतीयपिच्छेद । 


सागसते म उद्धार करत हं, तिनको योगक्षेम मै प्रात ` 
` करत ह" इति श्रीमुखवाक्य है 1. नारायणीयाल्यानमं 

` नरनारयणको वचन है कि “ह नारदजू | यह वचन ` 
हमारे सस्य हे, याको मक्तते धियतर खोक कोड नही \ 
तातं तोकं मगवाननें अपनो रूप दिखायो” ताहीमे ` 
्रीङ्कप्ण अञ्जनो कहत सये “चारपरकारके मेरे भक्त हैः 
यह निश्चय हे, तिने जो अनन्येदेव है मेही जाकी 
गति हूं वे निष्फ़ामकमेके कत्ता एकती शे हे" ताहीमं 
वेश्ंपायनको वचन “जे ब्राह्म्णं विधिसहित वेद ओर 
` .उपनिषद पठत ह ओर संन्धासधममें स्थित है तिनतें 
एकांतिसक्तनकी गति सै शरेष्ठ जानत ई" ताहीमें नर- 
नारयणको वचन “हे नारदजी ! आप धन्थ है, तिनके 
अनर्भहपात्न हो, जति श्रीभयवान्‌ स्वयं पसु उवेतद्वीपके 
स्वाभा दस ! जास दखनका ब्ह्याह्‌ समथ नह 1 
तामे उवेतदमीपपति नारद्‌ अति “एकत, द्वित, चित, 





१ नाददैतद्धि नौ सत्यं वचन समुदाहतम्‌ । नास्य भक्तावमियतरो छेके , 
कश्चन विधते ॥ यतः खयं दरितवान्‌ खातमानं च द्विजोत्तम ॥ २ चतुविधा 


“ , मम्‌ जना मक्ता एवेति ये श्रुतः ! तेपपरकान्तिनः श्रेष्ठा ये चैवानन्यदेवताः ! 


-सहमेव गतिस्तेषां निराशीःकमकारिणाम्‌ ॥ ३ सहोपतिषदान्ेदान्‌ ये व्रः . 
सम्बगाभ्रिताः। पठन्ति विधिमास्थाय ये चापि यत्िधर्मिणः । तेम्यो' विरिष्टं 

जनामि गति च॑रन्ति दृणाम्‌ ॥ ४ धन्योऽस्यतुगृहीतोऽसि यतते दष्टः खयं 
प्रसुः । न हि तं शान्‌ कथिवश्नयोनिरपि खयम्‌ } 


\ 3 


थेतिपिद्धान्तरत्नाकर । (रद्र) 


तीनकऋषि मेरे द्ैनकी खलक्ताकरके यहां आवत भये, 
किन्तु ते मोको न देखत भये, ओर कोऊ न देखेगो 
विना एकांतिभक्तनके, तू मेये षकाती भक्त है, तते 
तोकों दशेन भयो" । राज्यधर्ममै भीष्मको वचन हे 
साधव ! हे वाष्णेय ! आपके प्रसादत दाह सोह भ्रम 
ओर कल्मषं ओर ग्लानि मेरे सब दुःख गयो । 
भृत भविष्यत्‌ व्तेसमान सब मे साक्षात्‌ देखतदू, स्तम 
जेस आसलेको फ" उत्तरवाल्मीक्षिमे सनत्छुमारजीको 
वचन रावण प्रति “हे तात |] यज्ञनकसैः तं सचयकरके - 
दानकरैः ईैज्याकरफे सगवान्‌ देखनेकों शक्य नही, 
किन्तु जिभनै तामे भाण ओर चित्त अर्पण करयो है, 
ओर ज्ञानकरकै जिनके कस्मष गये है, ते भक्त ताकों 
देखत है । ओर अनम्यभक्तनको भगवान्‌ आप ध्यान 
करत हे, क्योकि वे निरतिशय प्ीतियुक्त हे ।" भौर राज- 
धर्मे कलयो हे, श्नीभुखकरके ! “हे युधिष्ठिर ! शरशय्यां 
ओष्म पडो हे जेस विधूमे अभि, सो मेरो ध्यान करत 
`` ए एतथ दिद तत्न सदक्षर समप्रा्ः मम दर्चसराः। ` 
नचमांते ददिरे नतु द्र्यति कश्चन | ऋते देकान्तिकं चैषां लं चैवैका- 
न्तिको मम ॥ २ दाहे मोहः श्रमश्चैव क्षमो म्डानिश्च माधव [| तव प्रसादाद्‌ 
याभय | सयो व्यपगतानि मे । यत्र मूतं भविष्यञ्च मबच परमते ! तत्सवेभयु- - 
पदधामि पाणौ फलमिवाहितम्‌ | \ नहि यक्गपैस्तात { न तपोमिश्च सितैः 1 


शक्यते भगवान्‌ दरष्टुं न दनिन न चेञ्धया | तद्कैसतवतपराणस्तवितस्ततरयणेः । 
कवते भगवान्‌ दष्टं जञाननिधरूतकल्मैः ॥ ` 


(२२४) ` कतीयप्द्‌। 
है, ताते तहां मेसे मन जात भयो, इन्दियसमूहकौ निय ` 
मनकरक वुद्धि सहित मन एकाप्र॑करके मेरी शरणको .. 
प्रात हेत भयो,. तत मरो सन तभ गयोः ताहीम 
भीष्मप्रति “हे भरतवेशभें श्रेष्ठ ! जतै तेरी पराभक्ति. ' 
मेरेभै है, तातं मै अन्तकाल्मै तोको अपनो स्प ` 
दिखायौ 1 अभक्त, . अजितेढरिय, आर्जवहीन, च॑चर- 


- चित्त जन ` मौका देख नहीं स्के ह, ताको में दनः 


नहीं देत हु" विष्णुपुराणमें प्रहादसों श्रीमुखवचन- - 
^ ह भ्रह्ाद ] त्‌ अव्यभिचारिणी भक्तिकंत्तौ है 
ताते तोपर भे प्रसन्न हू" इत्यादि । अथ प्पपत्तिमाहा- 
सम्यक वचन “शर्पत्तियोगकरकै सनातन भगवानृकों जो ` 

१ शरतस्यगतो भीष्मः साम्यनिव इताशनः । मां व्यायन्‌ पुरुपन्यात्र | 
ततो पे तद्वत मनः । एवीछृते्िप्रामं मनः संयम्य. मेधया । सरणे मामु- 


- पाग्छत्तो मे तद्रतं मनः ॥ २ यतः खलु परमक्तर्मयि ते पुर्पषम ! { . ` 


ततो मया घयुरदिव्यं तव भीषम प्द्ितम्‌ 1 च हाभक्तायं राजेनद्र ! भक्तायाऽदरजवेः 
न च | द्रौयाम्यहमातमानं न चादान्ताय मास | ३ दुर्वतसते प्रसन्नोऽहं भक्तिम- ` 
व्यमिचारिणीमू | ४ जनेनैव प्रपन्य , मगवन्तं सनातनम्‌ । तप्यालुचन्धाः ` ` 
पामानः स्वै नश्यन्ति त्णात्‌ । हृतान्यनेन सरवीण तपसि तपतीवर ¡ ! 


: सनैलीयौः स्वरैः 'र्ैदानानि (तक्षणात्‌ । तान्यनेन मोक्षश्च तस्व हसते ` 


*. न सशयः । येन कामकामेन ,संसाव्यं साधनान्तैः । सुपणा यत्संसयैन . 


. योगेनापि च भक्तितः । प्राप्यते प्रमं धाम यतरे नावरते यतिः । तेन तेनाप्यते. ` 


तत्तन्धातेनेव महामुने ! परमातमा च तेनैव साब्यते पुपोत्तम ¡ या वै साथनस- 
पु प [3 ५ # 

मतिः दपायेचतुषटये ! तवा विना तदापरोतति नते नारायगाघ्रयः | ये च . 

तद्वतित्ामानेो हरान्ति समागताः । एतदम्यिकं तेषा यत्ते तं परवियन्ुत ‰ ` 


तृतीयपरत्छद्‌ । (२२९) 


दरण भयो ताके सव पाप ततक्षण नाश होत है । तामे 
सथ तप करे, सब तीथं यात्रा करी, सव यज्ञकर, सप- 
दान दिये, ताही क्षणे ओर मुक्ति ताके हस्ते वहै, जो 
श्रीभगवानूकी शरण मथो । जा जा संकल्पकरफे जिस 
जितत साधनकरके जो फर सिद्ध होत है, मुसुश्षुकों जे 
साख्यकरके योगकरके भक्तिकरके परमधाम प्राप्त ह्येत 
है) जाको पायके यति फिरत नीता ता फएर्कोंहे 
महासुने ! भगवान्‌की प्रपच्चिोगकरके पावत है, ओर 
परमात्मा शीपुरुषोत्तम ताही करके वश होत हे । अर्थ 
धमं काम मोक्षये चार पुरुषा्थकी जो जो साधनसामग्री 
` भिन्न भिन्न शाखमे कही ह, अधिकारीके अनुसार, ता 
समस्त सामभी विना चारो पुरुषार्थकों भपन्न पावत हे, 
जो नरनारायणकी शरण है, ये भावनाकरके संपन्नचित्त 
है, हरिके एकांती है, उनको सवतं अधिक स्थान विष्णु 
पद है, जहां ते जात हे" इत्यादि । “जे कृष्णकी रारण हें 
तिनको मोह होत . नही, करयो महाभयमे निमभके 
रक्चक श्रीजना्दन हे । जे श्रीहषीकेशाके शरणागत है 
तिनको मोह कबहू होत नदी" यह भारतमें प्रमाण हे। 
मारस्यपुराणमें पिरगीत है कि “हमारे कुमे कोई एसो 
व 
१येतुङ्कष्णे प्रपयन्तेनते सु्न्ति मानवाः ।` भये महति मग्नानां ताता 
. भव जनान | २ ये प्रषना हृपीकेदो न ते सुहयन्ति किचित्‌ ॥ ३ अपि स्यात्स 
वूटेऽसमवौ सरवेमवेन यो हरिम्‌ । प्रायाच्छरणं विषं देवद मधुपूदनम्‌ । 
१५ ॐ 


{२२६} श्तिशिदान्तर्नाकर । 


होय जो सर्मभावकरकै हरिशरणने प्रस होय, जो विष्ण 
सव देवनके ईश, मधुनाम देस्यके हता है” दूरमैपुराणमे 
“रह्मा महदेव ओर समस्तदेवता अपनी रक्तिसहित ` 
मेरी शकषिकरकै स्थित है एते जानके मेरी शरण भयो" . 
इ्यादि1 अथ एकां तीको लक्षण-एक भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

शच अन्तनाम उपाय पलसंवेधरूप निर्णय हे, जाको सो. : 
एकांती है । “तिनमे जो अनन्यदेवता दै मेही जिनके 
गति साधन फक सभ्बन्धरूप दं ते निष्कामकमेके कन्तो 
कांती श्रेष्ट ह" यह श्रीमुखकरके एकांतिकी लक्षण 
कल्यो है “हे सृपभरे् ] राजाजन्मेजय ¡ सवन्ञानमे शाखे 
अनुसार यथारथन्ञान ताको है कि, जाको तिष्टाबिषय 
प्रस श्रीनारायण है" यह वेशंपायनको सिद्धांत है । ताते 
, श्रीभगवान्‌ कऋ्यादिकोको भी खेम हे तथापि अपने निज ` 
निरतिशय करुणादयादिक गुणगणके विवराताकरके 
अनन्यभक्तनको सुखभ है, यह सिद्धांत भयो । सो पूव 


न 


कल्यो हयह्‌ नारायणीयास्यानमे कल्यो हे कि-"जो ब्रह्मा 





१ बरह्माण महादेवं -देवाशान्ान्‌ स्वशक्तिभिः । मच्छ्तौ संस्थितान्‌ दुरा 
मिव शरण गतः ॥ २ एकान्तिलं नाम एकस्मिन्‌ श्रीभगवति विष्णौ अन्ते उपा- ` 
योपेयसम्बन्धरूपो निर्गेयो वियते यस्य स एकान्ती, तस्य भावस्त्तम्‌ । तेषामेका- ` 
न्तिनः शरष्ठा ये चेवानन्यदेवताः । अहमेव गतिप्तयां निराी.करमकारिणामिति 
-मगषदचनात्‌ | स्रु च वरषश्ट | कनेषयेतेषु दस्यते । यथागमं यथाज्ञानं निष्ट , 
नारायणः प्रभुरिति वैशम्पायनवचनात्‌ | । 


तरतीयपरिच्छेद । ( २२७) 


ओर षि ओर स्वयं पट्पति ओर देवता दैत्य दानव 

राक्षस नाग पक्षी सुपण गंधव तिद्ध राजिं ये समस्त 
विधिपूवेक हव्य कव्य भगवान्‌कों अर्पण करत है, सो 
समस्त परदेवता श्रीपुरुषोत्तमके चरणनमे प्राप्त ह्योत 
ह । ओर जो करिया एकांती भक्तै भगवानको अपण 
रां सा समस्त श्रीभगवान्‌ अपने मस्तककरके थहण 
. करत है" इति। ताहीमे जनमेजय कहत है ५हे वैशपायन- 
जी|वडे हर्षं हे कि अपने श्रेष्ट एकींती मक्तनको मगवान्‌ 
प्रसन्न करत ह ओर षिधिकरके जो अर्षणकरी पजा 
- सो अपने मस्तककरफै आप्‌ यहण करत है । ओर 
एकांती भक्त ताके परमपदको प्राप्त होत है” इति । 
तहां बादीकी शंका-जो एकां तीको एेसो माहास्म्य है, 
तो सब एकाती क्यों नदीं होत हैँ १ इति! सो नदी । 
भाणीके रजस्षतामस बहुत सहकार हँ, ओर एकांदी 
साखिक अधिकारी है तातं अत्यन्त इभ है । यह 
नारायणीयाख्यानमे वैरंपायनने कषयो है । “हे राजा 





१ यद्रहया ऋयधथष सयं पञ्पतिश्च यत्‌ । शेषाश्च विबुत्रष्ठा दैयदानव- ` 
राक्षतताः । नापा; सुपणा गन्ध सिद्धा राजर्षयश्च ये । हव्यं कन्य च सततं 
विधिुक्तप्रुञञते । कृत्स्नं तु तस्य देक्स्य चरणावुपतिष्ठते । याः त्रियाः सशयः 
क्ता दयकान्तिगतिुद्धिभिः ! ,ताः स्वः रिरसा देवः प्रतिगृह्णाति वै स्वयम्‌ । 
२ भटो द्येकान्तिनः श्रष्न्‌ प्रीणाति भगवान्‌. हारे । विषिग्रयुक्तं पनां च गृह्णति 
मगवान्छथम्‌ ! एकान्तिनस्तु पुरुषा गच्छन्ति परमं पदम्‌ । 


(२२८) ` शरुतिसिद्धान्तरनीकर ! ८ 
^ काती व € ऋ ~` 
जन्तेजय ! मगवानके एकांती पुरुष बहुत दुभ है, जो .. 
~ „4 च ८. क, । ~ 
` एकतिनके वा्स्यकरके जगस्पूणं होय; तौ हे.कु्नदन! .. 
र |, त 8 = = 
एकाती .निहिसक : अत्मवेत्त सव भूतनके हितकारी 
-होत है, ओर . सकासकर्मकरक रहितै, याते कृतयुग 
+ ~ य सेय (गृ „^ 
प्रात यो, अरुकरिके घमेनको नाश होय” इति। “यह 
एकांतीनको - धर्म सनै तोसो. कल्यो, सो अहृत्य ` 
-अनितैन््रियको सं यह धमं इ्तेय हे, सो में श्रीगुर ` 
व्यासदेवके असादते जान्यो 1 जन्मसमृयमें श्ीमधु- 
सुदन जाको देखत हँ ताकों साचिक जानना, सोई 
मोक्षके अथैको निश्चय करत है" इति “ओर जे 
राजस तामस भावनकरके धिरे हैः हे द्विजंग्रे्ठ ! ते 
` मेर आन्नासों वहियुख है" यह भगवद्ववचन यिं . 
3 (6 [= ठ, =, = [>> अ 9 ॥ 
म्रमाणहै। “हजारो मनुष्यनमे कोई एक तिष्धेके अथं वल्ल ` 
करत हैः यलपरायण सहस्रनमे कों एक मोको 
चते ` जानत है" इति ! तहां रं ! किरति. `` 
` य षाड्गुण्यादि अनन्तुणाश्रय श्रीभगवान्‌ 
१ एकान्तिनो हि पुर्या दुद्टेमा वहवो दृष ¦ । ययेकतन्तिमिरकी्णे जगत्छा- 
कुतनम्दन । अर्हसकैरामविद्धिः सवैभूतहिते सतः } भवेकतयुगप्राततिराशीःकमवि- ` 
वजितेः || २ एय एवान्तवमैस्ते कीर्तितो उपसत्तम ¡ } भया रुरपरसदेन दुवि- 
्ेयोऽकृतात्ममिः । जायमानं हि पुरं यं प्र्येन्मधुसूदनः । साचि स तुः 
किकयो मढनोक्षे च निशितः} १ इतरे राजतमौवरसतामसैश्च समाहृताः) मविष्यन्ति. , 
दिजपर्! मच्छासनयराङ्सुखाः ॥ £ मलुष्याणां सदसे कथियतति सिद्धये |  ; 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मा वेत्ति तच्चतः | 


तृतीयपारिच्छेद्‌ । (२२९) 


नह्यादिको दुभ है, तच काहेते भक्तनके अधीन ह! 
इति । भगवान्‌के आङयकों को जाणे, जातिं अत्यन्त. 
गृढ है, यह कहत है । जाते अचित्य आदाय है, बह्मा 
दिकनकरफे अधित्य अतक्रयै ताको ताप्यं हे । यहश्वृति. 
कहत है “कोण ताको साक्षात्‌ जाणसके जात यह्‌ सम-' 
स्त भवो है, तुमहीं आपको जानतहो जोहो सोह, 
हे िप्णो ! एसो पुरषं न जन्मो है न जन्मेमो जो 
तुम्हारे महिमाको पार पावे जो याको स्वामी परम 
व्योम तरैकुटधाममे विराजत हे सोई आपको यथार्थकः 
रके जण हे इयत्ता परिच्छेदकरकै नही जाणत हे । . 
ताको लोकम कोई पति नहीं । इयत्ताकरके ज्ञाता नहीं । 
इवतताज्ञानको कोहं रिग नहीं । ताकों तुम न जाणत्त 
भवे । सन सहित बाणी याके अनन्वको अन्त नही 
पायकरे फिर आवत है एसे जह्यके आनंदको विदस्‌ काहू 
भय नहीं करत है" इत्यादि । "दे अचैन ! मेँ सवेज्ञ ह 
भूत भविष्यद््त॑मान समस्त जानत ह" मोको कोई 

वोऽ भेद यत मामू लं हि लो वेत्य योऽसि सोऽप, न ते विष्णोजौ- 
यमानो च जातो देवस्य महिघनः पमं तमाप । योऽस्याध्क्षः पर व्योमन्‌ सोऽङ्ग 
द यदि वा न वेद्‌ । न तस्य कशचिसतिरस्त लोके नवेदिता नेव च तस्य लिङ्गम्‌ । 
नते विदाथ यक्ष्मा जनान, यतो वाचो निवतैन्तेः अप्राप्य मनस्तां सह 
आनन्दं बरह्मणो विदान विमति इतश्चन ॥ २ वेदाहं समतीतानि वततेमानानि 
, चारन । भविष्याणि च भूतानि मां तुवेद न कश्चन ॥ ॥ 


(२३५ ) श्रतिसिद्धान्तरलाकर । 


जानत तरह" यह्‌ श्रीभखक्चन है । जाको “भगवान्‌ 
ब्रह्मा नही जानत है, सो जगतको धाम सवरूप से 
गत अच्यत परमपद ताको हसं नमस्कार करत ह. 
` याको देवता स॒निगण में बह्मा ओर शकर समस्त जान- 
वेकों सभमथे नही, सो विष्णको परमपद हं इत्याद ॥ 
“प्रजापति ओर रदो मे उस्यन्न करत द, मेरी माया- 
-करफै मोहित ते मोको जानतनही है » | इत्यादि 
स्मृति प्रमाण है। तहां शंका-ये श्रुति स्मरति स्वरूप 
ज्ञानके निषेध करताहें। सो ताखयैको भिेषण केस 
| वनै ? इति! सो नहीं । कैसुत्यन्यायकरके वनत हे जो- . 
` स्वरुूपरको ज्ञान नहीं तो तिनके. तारप्यक्तौ नहीं 
जाने याकी कहा कथा इति । यह स्पष्ट नारायणीयास्या- 
नमे कल्यो है “बरहमीदिके ओर तिनके छोकनकी ओर 
` महारमा ऋषिनकी सास्यबाङकी ओर योगिनकी ओर 
यतिनकी वाह्य अन्तर चेष्ठा समस्त भगवान्‌ जानत हें 
किन्तु, भगवानुकी चेषटाकों ब्रह्मादि जने नही हे" 





१ यं वायं मगवान्‌ बरहा जानाति परमं पदम्‌ ! ते नताः स॒ जगद्धाम स्व 
` स्वेगताऽ्युत्‌ । ये न देवा न मुनयो न चाहं न च ` ््करः । जानाति पसे-, 
दस्य तद्रष्मोः परमं पदम्‌ ॥ २ प्रजापतिं च दं च जाम च हरामि च] 
तेऽपि सां नेत्र जानन्ति मप मायाविमोहिताः ॥ ३ ब्रसादीनां स लोकानामूषीणां 
च महासनाम्‌ } सस्यानां योगिनां चापि यतीनामात््रेदिनाम्‌ } मनीषितं 

वरिनानाति केरवो न ठु त्स्य ते] | 


ततीयपरिच्छेद। ` (२३१) 


ओरं निषेध करत ह 1 यह पूर्वै कल्यो है । छष्णपदारवि- 
न्दं षिना जीवनकी ओर गति नदीं । यहां पदारविन्वके 
कहनेते विभ्रहवान्‌ परमात्मा श्रीभगवान्‌ प्रपत्तिको 
विषय है । यह सिद्ध भयो, अरु अरविन्ददाध्द सोदर्य 
दिखावनेकों क्यो 1 ओर सुन्द्रवस्तुको संवेध 
सुखभ हे, तात ता भगवानूकी प्रपत्ति सुलभ है \. 
यह्‌ जानना, इति । “अथ गुरुके संध विना ज्ञानकी 
प्रक्षि कदाचित्‌ नहीं होत है 1 श्रीगुरु संसारसमुद्रे 
पारकन्त केवट हे, ज्ञान याकी नाव है" यह भारतम 
राजा जनकने इकदेवजीसों कल्यो है । “सो सुमुक्ु 
गुरुके शरण जाय समितुपाणि होयके, आचार्यक देव 
तुल्य उपासतैक््ती होय !» तहां गाथा ह । “जेस कोर 
पुरुषको चोरने गांधारदेशषस पकडके तक्र आंख 
वाधक दव्य दूटक निर्जन वनसे छोडदियो, सो पूष 
उत्तर सव ओर वैथनेत्र टक्षर खात फिरत है तहं कोई 
दयालु पुरषे देखकर दयात ताके नेत्रको वैधन खोरे 
र 
१ न विना गुुसम्बन्धं ज्ञानस्याधिगमः कुतः । गुरः पारयित्ता तस्य जानं 
प्टवमिहोच्यते । २ स गुरमेवाभिगनच्छेत्‌ समियाणिः] आच्देवो भव | ९ यथा 
सौम्य! पुर गन्धारम्योऽभिनद्ाक्षमानीय तं ततो विजने विपूनेत्‌ स॒ यथा तन 
प्राङ्‌ वोदङ्‌ वाधराङ्‌ वा विसृष्टप्तस्य यथानिहने प्रच्य ्रयादेतां दिर गन्धाय 
एन दि ब्रेति। स प्रमाद्मे पृच्छन्पंडितो मेधावी गन्धारानेव सम्पयेतैकोवेहा- 
- चारयवापुरुषो वेदेति 1 । 


(र्पेर) . श्तििद्ान्तर्लाकर। क 
क्यो, या ओर मांधारदेद हे या मार्गत चर, आभे. 
पचक गाधारदेममे अपने गहको पहेचेगो सो जेस 
द्धिमान्‌ पर्य ताके केतं धाम भाम्‌ आपनो मागं 
पूठके गांधार देशकों प्रात होत दै, वेसं आचायेषान्‌ ` 
पुरुष तच्वकों जानतत हे" इत्यादि ्रति परमाण हे । ताभ ` 
गरक रक्षण “श्रोत्चिय साखरपारमामी ब्रह्मनिष्ठ बहास्व- 
रूपरुणापरि्त साक्षात्‌ उष्टा इतिश्वुति हे । ^तीनवणमे 
. जाको जन्म मेरी शरणागत नित्यनेमित्तिकधर्मपर- 
यण्‌, मेरे आराधनमें तत्पर, आत्मीय परकीयभे समबुद्धि 
एसो उपदेष्टा कंहिये है ! आचाय बेदसंपन्च विष्णभक्त ` 
 सवमात्सयंहीन मन्त्रको क्ञाता मन्त्रको सक्त सदा मंत्र 
:, ` के आश्रय सदाचारनिष्ठ॒गुरुभक्तिय॒क्त पराणङ्ञाता 
इन सक्षणसंपन्न होय सो गुरु कियत है" इत्यादि `. 
स्मरति ह । एसे श्रीगुरुकी सुस॒क्षु शरण होय । खक्ष 
होनको शरणमे दोष कष्य है ।“अनस्र पुरुष फदी नामे 
 चदथो जसं नदी पार नहीं होत है, तेस ज्ञानहीन गर . 
रिष्यकं संसार छूटत नही, ओर सोक्षप्रापि नही होते" ` 


१ श्रोत्रियं त्रहनिषठम्‌ ॥ रत्र वर्णेषु सम्भूतो मामेव शरणे गतः।नियनैमित्ति- 
कपरो मदीयारधने रतः ! मात्मीपरकीयेषु समो देशिक उच्यते | आचार्यो तरद- - 
सम्पन्नो विष्णुमक्तो वित्परः | मन्तो मन्नमक्तशच सदा मन््ाध्रय ञ्चिः । गुरु 
भ्तिमाधुक्तः पुराणजञो विरेषतः।एवंख््षणसम्धनो गुरुर्यभिधीयते।९ मिनना- 
वाशनितः स्तन्धो यधा पारं न गच्छति [कञानहीनं गुरं प्रप्य करतो मोक्षपवाप्तुयात्‌॥ 





तीयपरिच्छेद्‌ । । (२३३ ) 


` इत्यादि स्म॒ति है ! अथ रिष्यलक्षण । "जेते या लोकै 
कमसथितफकको नार होत है, तेसं स्वर्शरोक धर्मकरके 
जीवय नाद्य हात है रेस कर्मरवित छोकनकी परीक्षा 
करके ब्राह्मण निर्वैदकों प्राप्त होय, कृतकर्मकरकते अञ्कत 
मोक्षकी प्रि नही, सो विदारय श्रीगुरु अपने स्रणा- 
गत शांतचित्त उपसन्न अरु शमकरके युक्त शिष्यकों 
व्रह्म्रिया कहत भयो “ इत्यादि श्रुति प्रमाण रहै । 
“आस्तिक धर्मद वैष्णव सदाचारी गंमीर ओर 
चतुर धे्यैवान्‌ ये रिष्यके छक्षण हे "इत्यादि स्मृति हे 
तहां प्रथम शीगुर हिष्यकी जाति गुण सखभावादिकरके 
परीक्षा कर, ताके अंनतर परंपरा उपदेदापूर्वैक विधा 
उपदेरा करे । “शिक्षा परीक्षपू्रक करनी यह व्यासजीने 
कट्यो है, जिसके चरितकी परीक्षा न करी ताकों विधा 
कवहू देनेकों योग्य नही, जसे शुद्ध कुंदन कनकंक ताप 
छेदन धषणकरक परीक्षा करत है. तेसै शिष्यकी डुर 
गुणादिकरेके परीक्षा करैः इति सोक्षधममें कल्यो हे । 





१ तद्क्ानाध स गुरेवामिगच्छेत्‌, समसागिः, परीक्ष्य कोकान्‌ कमैचितान्‌ 
नराह्णो निर्वेदमायात्‌ । नासयृतः इतेन, तस्मै स विद्रान्‌ उपसनाय सम्यक्‌ 
प्रशान्तचित्ताय, समन्वितायेत्यादि ॥ ९ आस्तिको धर्मशीटश्च शीख्वान्‌ वैष्णवः 

- द्यचिः ! गम्भीस्धतुसे. धीरः शिष्य शइत्यभिधीयते ॥ ३ नापराक्षितचाछि त्रिया 
देया कथञ्चन } यथा हि कनकं छुद्र तापच्छेदनषणैः ! परक्षेत तथा रिष्या- 
नीक्ेत कुखगुणादिमिः ॥ ` 


(२३४) श्ुतितिद्वान्तरलाकर । 


ध्सो आंचायैवंश् जानना, अमुक आचार्थको यह है, 
अमुक आचायेको सो है, याकरक परम अक्षर जाने सो 
ब्रह्मवि गुरु केहतभये इति श्रुति प्रमाण है । 
“श्रीगुरु गुपरंपराको उपदेश करे । शिप्यके हितकी 
इच्छकरके जैसे पुत्रको हित पिता विचारत है, तेस 
शिष्यके परमाथको विचरे, सावधान होये विधिपूर्मक 
वि्याधहण करवै । तेस उपनिषतसेवंधी विया विश्वा 
सको वढाविनहारी, ओर अध्यात्मविथा शिष्यकी अव 
स्थाके अनुकूर थहण करावे 1” इत्यादि स्मरति परमाण ` 
है ! अथ कहे रक्षणसेपन्न सुभुश्ु रिष्य पूर्वोक्तं रक्षण- 
सपन गुरुके निकट जायकै नमस्कारादिपुशक शासखोक्त 

[१ क १ 
विधिकरकै गुरुकी शिक्षा विधाको यहण करे । “नम- 
स्कारकरके ˆ दीधे तीन प्रणाम करे, आदरसहित तिनके 
चरणारर्विद मस्तकपर राखे, तिनके सुखतं मंत्र 
राजकं हण कर, जेस निर्धन निधिको आकांक्षाकरफे 

१ स आचारो तेयो सवि । आचायोणामपावसौ 1 येनाक्षरं प्रमं वेद - 
सत्य, प्रोवाच तां तत्छतो नहावियाम्‌ ॥ २ परपरामुपदिशेद्ुणां पसो गुरः । 
भयुकक्िन्‌ सदा रिष्य गुरसपुत्रवत्‌ । वरयां समाहितो भूता प्राहयेदुपाधि 
विना । तथोपनिषदो वियं विासक्ानवद्धनीम्‌ ! अन्यामाध्यालिकी विधिं ` 
िष्यावत्ानरूपतः ॥ ३ नम्य गुर दीर्घ प्रणामैिभिराद्तः } तत्पादौ गृह्य 
मधि स्वे निधाय विधिान्वितः । गृहीयान्मन्राजं तं निधिाक्षोब निषनः ! 
दत्वा तु दक्षिणां तस्ते यथारक्ति यथाविधि ] तमर्चयेयथाकाठं पायं चास्य 
सदा चरेत्‌ ॥ | 


ठतीयपश्च्छद्‌ । ` | (२३९) 


महण करत हे, ताकी नाहं । ताकों यथाशक्ति विधि- 
पूवक दक्षिणा अर्पण करे, ताको समय समयमे नित्य - 
अचैन केरे समयके अनुसारातिनके चरणतीर्थं सदा भ्रहण 
करे"इत्यादि स्मृति प्रमाण हे । अथ गुर्नुद्त्ि कहत हौ 
एवोक्त, कमेजानाऽदि साधनके आचरण करनेको जो 
असमथ हे) ताको भगवान्‌की उपसात्ति जेस कही तिनके 
` अंगनके अनुष्टान . अच्यत इष्कर जाणके तामे अप- 
नेको अनधिकारी निश्चय करके श्रीरुरुकी आनज्ञाकी अतु- 
वृत्ति करे ! “जाकी श्रीपुरुषोत्तम पर देवमें जेसी परा 
भक्ति है, तेसी श्रीगुरुदेवभे परा भक्ति हौ, ताहीकों 
वेदातम कहे पदाथ धकाशच होत है, ओरकों नहीं । तू 
आचार्यदेव हो" इदयादि श्रुति धामे भ्रमाण हे । “जाचा- 
“को उपासन करे ओर जे सांख्ययोगादिके अधिकारी 
नही है, ते श्रीगुरुदेवके सुखतें श्रवणकरक भद्ध विश्वा- 
सपूर्वक जे उपासन करत दै, तेडः मृव्युकों तरत हैः 
श्रवणपरायणहोयकै ” इति श्रीमृखवचन हे । अथ रुर्वा- 
ज्ञाकी अनुदृत्तिकों छक्षण । देवकी समान भरीरुरुयश्रूषा- 
परायण होयक ताकी आन्ञाके अतुकू आचरण । आपके. 
सव. साधनम असमर्थं निश्चयकरकै श्रीगुरु मेरे साधन 
१ यस्य देवे पराभक्तर्मेा देवे तथा गुरौ । तस्यते कथिता हथौः प्रकाशन्ते 
महानः । चाचायदेवो भव ॥ २ जाचा्ोपासनं शौचम्‌ | अन्ये लेवमनानन्तः 
रुखाञ्न्येम्य उपासते | तेऽपि चातितरन्त्येव श्य श्रुतिपरायणाः ॥ 


(२३६) श्रतिसिदान्तरल्षर 
ओर फट .ओर संधू दै, येसं टढ विश्वासं करके 
वारक अपने हित ओर अहितकों समह्ने नही 
अरु सक्रभाव्करके माताकों अनुसर है, ताकी -माताः; 
-ताको सव आपदाते रक्षा करत हेः. ओर ` तके रोगः; 
्षेमको वरहे है, . तैसे अपते सव हिताहितकतं उङ्क; 
श्ीगास्तेवकः ससु. जवर गुरयुधुषाप्रय्ण्‌, होय हः. 
तव ताकी सत्र प्रकार रक्ता ओर योगक्षेम करुणासागर 
गर आप करते है, जैसे स्तनप्रानकचौ बारकके रोगः; 
निदृतिको ताकी माता अप ओषधी खात है, ताकी: 
नई 1 यह ल्िद्धात है । ताकी अनुदततिको भकार"श्रीगु-.: 
रुदेव परन्ह्मं है, शरीगर परमः धन है, श्रीगुरं परम काम 
है, श्रीगुरु परम आश्वय हे, श्रीगुरु प्रा षिच्या 
श्रीगुरु परम ति हैः ताको सदा अचैन अरं वेदन करे, 
सदा ताको नाससंकीत्तेन करे, सदा ताको ध्यान करे, 
ताहीके मंत्रो जप करै, ताको भक्तिसों भजे, . ताकी 
प्राथेना करै, साधनसाध्यरूप जाणके ताहीकी शरणा. 
गत होय । शरीर ओर प्राण ओर बुद्धिं ओर्‌ वल ओरं 
क्म ओर गुण ओर धन गुरुके निरि जो धारण 
३ गुद पएरं हय गुर परं धनम्‌ । रुख प्रः कामो गुद परायणः १६, 
गुर पया विद्या गुर परा गतिः ! भ्ैतीयश्च वम्धश्र दीकतेनीयश्च सवदा 


ध्यायेनपेततीद्रत्या मजेदम्यचैयेन्युदा ! उपायोपेवमादेन तमेव शरणं त्रमेत्‌ । शरीर ` 
चाष विकञानं गसः कमे गुणान्‌ वसून्‌ । गैथ धायेधस्तु स रिष्यो नेत्रः स्त: 





, ठतीयपरिच्छेद । (२३७) 


केर, सोहं . शिष्य है, इतर . नदी" यह जयदाख्यान- 
संहितामे कलयो हे ! श्रीगुरुविसुल पुरुषकों श्रीपु- 

रुषोत्तम॒ त्यागः करत हे" यह `. तामे कल्यो है ४ 

““ गुरुत -च्युतभयो जो दुर्वी ततिं श्रीनारायण दूर ` 
रहत है" तामे हृष्टात कहत है 1 “जलत न्वौरो.भयो जो 

कमल ताको सूयं पोषे नही, किन्तु सुखावत हे, तैसे 
गुरुषिसुखको भगवान्‌ अंगीकार नहीं केरे, किंतु स्याग- 
करत है" इत्यादि ।“श्रीविष्णुंकी अतिममे जो धातु 
बुद्धि करतं हे, गुरमे मरुष्यदीदि करत है, ते वोऊः 
नरकगामी ह । सामान्य ओर विरोष अथेनके शाखतें 
विचारकरकै संग्रहकरे ओर रिष्यकों हण करावे 
सो आचार्य है, तासों कवदहुं दोह न करे । गुकार 
अंधकारको वाचक हे, स्कार ताके निरोधफत्तीको वाचक 
ड, अन्धकारकों जो निरोध करे, सो गुरशब्वको अथं हे । 
गुरु ओर परमगुरु िरोषकरके पूजनीय है, गुरुके पुत्र 
कलत्र शुरुसमान भावना केरे" इत्यादि । अथ पेसो 





१ नारायणोऽ्याति गुरोः पर्युतस्य दुः । ९ कमलं जलादपेतं शोषयति 
रवि तोपयति ॥ २ श्रीनिष्णोः प्रतिमाकारे लोदवुद्धि करोति वा । यो गुरौ मानुष 
मावमुमौ नखकपातिनौ । सामान्यतो विरोषं तमै धमैनिशेपतः । आचिनोति स 
आचा्यस्तस हदयेन किचित्‌ । गुशब्दस्वन्वकारास्यो रुशब्दस्तमिरोधकः । 
अन्भकारविरोषिलाहुरर््यभिधीयते । गुरोश्च गुरः स्वे परजनीया विरेपतः । 
गुरदराघुतादौ च गुखुदत्तिमाचरेत्‌ ॥ ` - 


{ २३८ ) श्तिसिद्धान्तरत्नाकर 1 


पु्वोत्तछक्षणयक्त) अनन्यगरुभक्तः सुसुक्च कबहु त्यागके 
योग्य नही, क्योकि शरणागतके त्यागं स्मरतिमं दोष 
कल्यो है । परन्तु जो .पुवेकी इत्तिसों गुरु रिष्यका विपः 
यय दस ता प्रथस्‌ ताक अर्थ श्रीभगवान्‌की प्रार्थना 
करं ताक अनन्तर दिष्यका एकान्तस नठायक ताक 
अपराधको जनि, तच अपने अपराध सुनके जो न 
साने अरु ग॒सव्चनका सन्मानं न करः ता ताक त्यागसं 
दोप न, यह शाश्मे निर्णय कल्योहै । “जो शिष्यमागतें 
{गर ताश्चगुह वाका यत्लकरके चवारण कर भ्ापातक 
-चरणारविंदभं ताके दिती प्राथेना करे, ताके सहित 
सम्भाषणादि न केरे, ज वचन न सानि । व्यक्तकृरके 
= [93 ५ 
शरास गुरुके निकट निकास नही, गुरुको जहां परिवाद्‌ 
ओर निंदा भरवृत्त होय तहां दोड कृणे मून ओर 
तते दूर देश्च जानो । आचायके प्रसादत मेरे सव ` 
अभीष्ट जास्त होयगो जाकों यह विश्वास हैसो सखी ` 
१ यदि रिष्यः पतेन्माणौत्तं प्रयलेन बाययेत्‌ ] श्रियः पुः पंडम्मेजे ` 
गुख्यौचेत तद्धितम्‌ । तेन सम्भाषगादीनि वजयेद्निवतैने । न निःखासमपि 
व्यत्त विप्जेहुरपतरिधौ । गुरोर्न पादो निन्दा चापि प्रवते । तत्र कणौ पिधा- 
व्यौ गन्तव्यं वा॒ततोऽन्यतः | साचार्यघ्ठ प्रपदेन मम ॒स्वैमभीम्तितम्‌ 1 - 
प्र्ुयामिति विश्वासो यस्याऽस्ति स सुखी भवेत्‌ । येनैव गुरगा यस्य न्वास्विया 
परदीयते । तस्य वैङुष्ठदुग्धाच्विद्रारक्ा स्वै एव सः } देदिकयुभिफं सवै गुरू 
श्क्षयदः । ह्येवं ये न मन्यन्ते व्यक्तम्यास्ते मनीषिभिः ! एकाक्षरप्रदातारमा- 
-चाथं योऽवमन्यते । छनो योनिरतं प्राय चाण्डद्प्वमिजायतरे ! 


ततीयपाश्च्छेद्‌।. ` (२३९) 


होत है, जिन श्वीगुरुने जाको परविद्या दई, ता रिष्यक ` 
वेकुण्ट, क्षीरसागर दारका घब गरही है । मेरे यह्‌ लोक 
परलोक सव मंत्रदाता गुरु हे । या प्रकार जक भावना 
नही, तिनको मनीषी स्याग करे ! जो एकाक्षरके दाता 
आचार्यकी अवज्ञा करत है सो श्वानकी शत्तयोनि भोगकै 
चांडारुके गरहस जन्म पावत है" इत्यादि स्मरति यासे 
प्रमाण हे ! अथ जो श्रीगुरुकी देवताकी तस्य उपासना 
करत हे, श्रीगु जाके नाथ हे ताकों कट ओर साधन 
कर्तव्य नही यह लोक, परलोक सम्बन्धी ताके सव 
साधन साध्य भरीरुर करतरैःगुरुकी आज्ञापाखनमात्रकरके 
ताकी कृतङ्कस्यता है । यह वनपर्वमे सात्यकि श्रीबल 
देवजीसों कष्मो है । “लोकम जे पुरुष सनांथ हेः 

अपने अथं कैका आरम्भ करत नदीं, तिनके कायम 
तिनके स्वामी क्ती होत है, हे रामजी ! जेस राजा 
ययातिकों शेव्यादि होत भये" इति।ताको गुरुकी आज्ञा 
श्तबृत्तिकरके सब पुरषाथं सिद्ध होत हैँ । यह भारतके 
आदिपर्वमे गरुरिष्याख्यानमें श्रीव्यासने क्यो हे । 
सो तहां देखनो ¦ “पाणि क्षत्रैबधु ओर पुण्यात्मा पड- 
शक दोऊ आवचार्थेकी दथाकरके सुक्तहोत भये, ताते 


१ ये नाथवन्तो हि: भवन्ति कोत्र ते नातकमीणि सभारमन्ते । कायेष् तेषा 
परमवन्ति नाथाः ैव्थाद्यो राम ! यथा यातिः ॥ ९ पापिष्ठः कषनवन्ुशच पुडरी- 
कश्च पुण्यशृत्‌ । भाचार्यैव्तया युक्तौ तस्मादाचायैवान्भवित्‌ ॥ 


(२८०)  श्ुविसिदान्तरत्वाकर । ` 


आचार्यवान्‌ होय इत्यादिवा्च यमं परमाम जानना, 
इति । अथ सवसाधन छद्धाकरके सिद्धं होते, ताते 
श्रद्धा अवद्य करणा “श्रद्धकरके दानकरनोः द्धा विना ` 
नरी, श्रद्धाकरके अथिषद्धि होत है इत्याडि श्रुति 
यमाण है “श्रद्धाभक्ति सहित चह स्तोत्र अध्ययन करे 
यह भीष्मद्रो वचन हे; अश्रद्धाको कर्म असुर भाग 
डे, यह वामनजीने राजा षलिसों क्यो हे । “अश्रोत्रिय- 
को श्चौद्ध अन्रतीको अध्ययन, दक्षिणंशुन्य क्ञऋविज ` 
बिना हसः श्रद्धाषिना दान) संस्कारहीन हति हे दैत्य- 
सत्तम ! ये षट्‌ तेर माग हं ! अश्रद्धाकरके जो हेम 
ओर दान ओर तप सव असत्‌ हैः सो या रकम ओर 
- परलोकमे वाको एर नही" ह श्रीस्चख मायो है 1 
““दाताको दान श्रद्धाकरके पंविच्र हे, अश्रद्धाकरके दान 
नष्ट है" इत्यादिस्सृविके वाक्य यामे अमाण हें 
अथ भक्तियोग कंहत हे । 
छृपाऽस्य देन्यादियुजि प्रजायते 
यदा भवेसरेसविरीषरक्षणा । 





१ श्रदया देयमघ्रदरयाऽदेये, शरद्धयाऽ्निः समिन्धत ॥ २ इमं स्तवमधरीयान 
, ` अद्वामक्तिमन्वित्त।। २ अधरोत्ियं ्द्धमवीतमव्रतमदक्षिणं य्गमदरत्िना इतम्‌ । 

श्रद्धणा दत्तपस्छत्त हवमाना: पडत तव देत्यक्त्तम { |: उघ्रद्धया इते दते तप- 
स्तत छत च यत्‌ । अतदल्युच्वत पाथ { न च तव्येतय नो इह | ४ श्रद्रतं 
- वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत्‌ ॥ 


तृतीयपरे च्छेद । (२४१) 
` भक्तिद्यनन्यापिपतेर्भहास्मनः 
सा चोत्तमा साधनरूपिकाऽपरा ॥९॥ 

निरतिशय स्वाभाविक करणावात्सल्य क्षमा सौहाई 
सत्यप्रतिन्ञतादि गुणसागर श्रीङृष्णकी कपा देन्यादि- 
` युक्त पुरुषमें होत हे । दैस्यशब्द कार्ष्यको वाचक है, 
अरं कापप्यादिक पूर्वोक्त शरणायतिके अंगनको नाम है ¢ 
सागिरणागतियुक्त पुरुष श्रीपुरुषोत्तमको कूपापात्र 
हे ! शरणागति भगवच्छपाको असाधारण साधन हे 
भगवानूकी स्यप्रतिश्नता श्रीमुखसो कदी है, वन- .. 
. पूर्वमे द्वौपदीसों । “हे षणे ! स्वगैरोक जो पतन होय, 
दिमादि एटै, पुथिवीके टूक दूक होय, समद्र सूखे 
किन्तु मेरो वचन मोध न होवे” इति ! वार्मीकिरामा- 
यणे श्रीरामजीको वचन "हे जानैकि | मे जीवनः 
व्याग कर, तरो ओर खक्ष्मणको त्याग कर्‌, परन्तु 
भ्रतिक्ञा व्याग न करू, तामं ब्राह्मणके अथं अधिककरके 
तातं मोको अवद्य ऋषिनिको पारिपाखन करनो जो 
विना के करणो सो भ्रतिन्ञाकरकै करनो यामं क्या 
कनो" इति ! सो गीताम भी परतिज्ञा है-“मोदीकों त्‌ 

१ पतेद्‌ चौ्दिमवान्‌ श्यत्‌ पृथिवी शकटीमेत्‌ । दष्येत्तोयनिधिः इष्ण ! 
न मे मोधं वचो मवेत्‌ ॥} २ अप्यहं जीवितं ज्यं खां वा सीते ¡ सरक्षमणाम्‌ 
न तुः प्रतिकं स्ख ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः ! तदवद्यं मया कार्धृषीणां पपार- 


नम्‌ । अलुक्तेनापि वैदेहि 1 प्रतिज्ञायाथ क पुनः ॥ 
१६ क 


{२४२ ) श्रुतििद्धान्तरतनाकर । 


भव+ अ 


आ होधगे, यहं सव्यरै, मेँ तेरे आगे प्रतिज्ञा करत दू 
जति ऋ 9 $ क क 
जति तुभेरोश्रियदहे, मेरी शरण जे प्राप्त होयेगे तई 
$ ॥ च भ 
मायाको तेग" इत्यादि । सल्यप्रतिन्न होके जो करनेको 
सस्धंन हेय तो ताके सर्वगुण निरर्थक हैः या रोका 
दूरकरनेकों विरेषण. कहत है-भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन 
- [९ भ. (^ © क 
न्याधिपति हे अन्य अधिपति जके नदीं 1 ^ इ-धरनको 
इश्वर, देवतनको देवता, पतिनको पति; सवते उच्छष्ट 
सव भुवनको ईर, स्तुतिकों योग्य, जाकि सम ॒कोडः 
नकी, जात अधिक नही, जाको कों पति रोकमें नही, 
ताको ई ओर नही, ताको जनक कोई नही, ताको 
अधिप कोहं नही" इत्यादि श्वुति भरमाण हैँ । शुम 
जह्य हो, पराम पवित्रहो, सवोल्ष्ट हो, शात 
पुरुष ही, दिव्यं आदिदेव अज विभ तुम हो, यह सै 
१ मभिवेष्यसि स्येते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे 1 मामेव ये प्रपयन्ते मायामेतां 
` तरन्ति ते ॥ २ तमीश्वराणां परमं हिरम, तं देवतानां परमं च दैवतम्‌ 1 पति 
जर्नां परमं परस्तादविदाम देवं भुवनेरमीडवम्‌, । न तत्समोऽम्यधिकश्च यते, 
च त्य कश्चित्पतिरस्ति छोके न चेशिता नेव च तस्य टिङ्गम्‌ । न तस्य कशचिल- 
` लितान चाधिपः ॥ ३ त्वत्र परमं घाम पवित परम भरान्‌ । पुरः शाश्वतं 
दिव्यमादिदेवमजं वरिभुम्‌ । आहृस्वागषयः स्व देवधिनीरदस्तथा ! भसितो देवलो - 
व्यासः स्वयं चेव वरवीपि मे | एवमेतयथास्थ लमाःभानं परमेश्वर ! । भूरततमावन 
मूते देवदेव जगतपते । न लत्समोऽस्यम्यधिकः कुतोऽन्यो ठोकत्रयैऽष्यप्रतिमप्- 
भव्‌; | यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । अतोऽस्मि ठोकषे वेदे च प्रथितः 
-युर्षोत्तमः ।. `म्तः परतरं नान्यक्ित्िरस्ति धनल्ञय { ॥ 


~ ॥ ततीयपरिच्छेद्‌ । (२४३) 


` ऋषि कहत हे । श्रीनारद षि देवर ओर यास अरु 
असित कहत है! आपह श्रीमुखसों तेस कहत हो, सो 
जेस आएपनै आपको क्यो सो तेसं ही है, यपि कषु 
सोकं संशय नहीहे परमेश्वर ! ह भूतभावन ! हे देषदेव | 
३ जगस्यते ! तुद्यरी समान को नहीं हैत अधिक कहतिं 
होथगो । सब रोकमेँ तुद्यरो प्रभाव उपमारहित है-जा्ति 
क्षरते अतीत में हु, अक्षर तेह उत्तम ह, तते रोकवेदमें 
सोकीं पुरषोत्तम कहत ई, मोतं परतर हे धनञ्जय ! 
ओर कोई नरी" इत्यादि स्प्रति याभे प्रमाण है! तरति 
ताके समान ओर अतिशय कोर नही; यह सिद्ध भयो । 
चाहते श्रीभगवान्‌ महात्मा हे । महान्‌ जके स्वरूप सो 
महास्मा - अर्थौत्‌ विदवारमा हे ! याकरके जीवनके बाह्य 
अन्तर चेष्टक जानत है, यह मेरो निमाधिक इारणागत 

है, अथवा यह मेरो प्रपत्तिव्याजकरके वचना कृरत है, 
ओर जगकों ठगत है, सो सव पर्यक्च देखत हँ ताति 
चरमेदवरकी भक्ति कपट न करे ।! अथवा उदारता 
क्षमा वात्सल्य सौरील्यादि महागुणनको आश्रय मगवान्‌ 
है तात महामा है । या करके भक्तिप्रपत्तिके अयोग्य 
जीवनको ताके भिषमानरकरके सजनहारको अपने 
कारुण्य क्षमादिगुण परवद होयके तिनके शुण 
-वाष नीं देखकै भक्तिप्रपत्तिके एखको दाता ई यहं 

सूचन करत ह! तमम ` भपातिके दो भ्रकार हें । पराङ्ग- 


(२६४) श्वितिद्धान्तरलाकर्‌ । 


साधन, स्वतंत्रसाधन । तार स्वर्तत्रतः पूर्व वर्णन करी, 
भक्तिको अंग यामे कहत हँ । या प्रपल्युदधित छपा. 
करवै भक्ति होत है, यह सामान्यनिर्देश ह ।! ताको . 
लक्षण निष्कामताकरके भगवत्तेवन है । « याको. 
भजन है, सो भक्ति हे, यारीक प॑ररोककी आदा स्याः 
गकर ताभ मन राखनो" यह श्रति है.। सो पश्वरात्रमे 
या श्तिकी व्याख्या करी हे “सव उपाधितं दचुटकः 
तपर होयके सव इन्द्रिय करक नि्मर षीकेशषको सेवन ` 
भक्तिको रक्षण हे” इत्यादि । छिंगपुराणमे भी भक्ति 
की निरुक्ति कही हे “ भजधातु सेवावाचक हैः ताति 
विवेकी सेवाकों भक्ति कहत हँ, भजनकै नाम भक्ति ` 
हैः मन वचन रशरीरकरे" इति ! अव भक्तिको विष 
कहत है, सो भक्ति वो धकार है, साधनरूपा एकः फट. . 
रूप द्वितीय । अनेकजन्मानुषित सुरते पुञ्नसे' जो 
मई सो साधनरूपा है ! साधनकरके जन्य है, यात 
साधनरूपा है । “जन्मांतरसहखनमे तप॒ दान समा- ` 
धिकरके क्षीणपाप जिनके भये, तिनको श्रीकृष्णे , 
१ भक्तिरस्य भजनम्‌ 1` तदिहाधुनोपाध्निरा्ेनेवामुषमिमनःकपनपिति 
1 २ स्पाधिविनिशषतं ततमर्ेन निमेम्‌ 1 हपीकेण ह्ीविससेवनं भक्तिरुच्यते। 
†† ३ मेज क्तयेष वै धातुः सेवायां परिकीततितः ] तस्मततेवा दयैः प्रोक्ता सक्ति 


रन्देन भूयसी ! भजनं भ्तिरियुक्तं वाङ्मनःकायकमैमिरिति | ४ जन्मान्तससह- 
चेष तपोदानसमाधिमिः । नराणा क्षीणपापानां कृष्णे सक्तिः प्रजायते ॥ ` ' 





। 3 तृतीयपरिच्छेद्‌ । (२४९) 


भक्ति होत है, पापीको नहीं ” थह स्मृति भ्माण हे। 
सो साधनभक्ति दो विध है । वैदिक, अरु पौराणिक । 
तामे ैदिक सक्ति अनेक प्रकार है । जैसं मधुक्या, 
दडिल्यविया, सत्यविदयादिक । सो सारीरकके तृतीयपा 
दमे ्रथमाध्यायमे सूच्रकारने कद्यो. है । तामे त्रिवणीं 
अधिकारी ह, शरद नही । यह शुद्राधिकरणमे भाष्य: 
करार भगवान्‌ श्रीनिसाचार्थजीने निणैय करथो है 
पुराणोक्त रीतिकरके भगवदाराधन पौराणिक भक्ति हेः 
तमि सकवणैको अधिकार है । ८ हे राजत ! या 
हरि भक्तिमे स अधिकारी है । अथवा परा भक्तिको 
जो साधनभाक्ति सो साधनरूपा मवति हे । यह सुरपि 
 नारदने पेच रात्रशालम कहो है । “हरिको उदेशं ` 
करै जो कियाकेरे सो भक्ति है। ता भकतिकरके 
परा भक्ति होत है" यह प॑चरा्वाक्य याम प्रमाण है। 
या वाक्यम सामान्यक्रिया कही, तात सव अधिकारी 
` ` थाके जानि । सो श्रीसुखको-कथन है । “अपने अपने 
कमम निरेतर रत होय पर्ष संसिष्िकों पावत ह 
अपने कर्मत जैसे सिद्धिको पावे सो सुन, जाते भूतनकी 
व 


१ सवेऽपिकारिणो हतर हमतौ यथा प |॥ २ रष { विहिता शात 
इरिुदिद्य या क्रिया । सैव भक्तिरिति परोक्ता यया क्तिः पर मवेत्‌ ॥ 


( २४६) शुतिपिदवान्तरलाकर 1 

्रदृत्ति है ओर जा करके यह जगं व्याप्यो है, महुष्य 

अपते कर्म करके ताको पूजनकरकै सिद्धिकरं पवत हथ. 
इत्यादि, यामि मानवराव्वके कहने करक सर्वक भक्ति 

अधेकार सृचन करथो, यह्‌ जाणिये 1 अथ कमानुष्टान- 
रूप आज्ञापालनके व्याजतें प्रसन्न होयके श्रीभगवानूने 

दियी जो ववंपदार्थको ज्ञान ताके उत्तर भई जो 
मिति, सो पलरूपा मक्षिति हे 1 ताहीकों प्रा ओर 

रेमलक्षणा कंहत है । रूपादिमे चक्ुश्नोत्रादिकी 
बृत्तिके समान अनवच्छिन्न स्वाभाविक भगवत्सरूप- 

. गुणादिविषया जो मानसी इत्ति सो प्रा भक्तिको, 
` छक्षण है ! यह रक्षण प्रहादजीने विष्णुपुराणमे कद्योहै। 
“जसे सविवेकीकी विषयमे अनपायिनी प्रीति है, तैसी ` 
प्रीति तुम्हारो स्मरण करणहार मेरे हदयते मत नाशे" - 
इति 1 ताको शवा स्मृतिकरकै श्रुति कद्योहै ¦ “आहा. ` 
ररुद्धि होतसन्तं अन्तःकरणकी द्धि होत है, अन्तःक- 

`` रणी शुद्धि होतसन्ते धरुवा स्मृति होत है” इत्यादि 








१ सले स्ये कर्मण्यभिरतः संसिद्धि रमते नरः | प्कर्मनिरतः तिद्ध ` 
“ यथा विनदति तच्छ । यतः प्र्ततिभूतानी येन सूर्म ततम्‌ । चक्मेणा ` 
तमम्यच्यं सिद विनदति मानवः ॥ २ या प्ीतिरिवेकातां विषयेष्वनपायिनी ! , 


“ ्ामयुखएतः सा मे हदयाबापसपतु ॥ ६ आहासछदरौ सचछद्धः सत्त्र 
शत्रा सतिः ॥ ` ` 


तर्तीयप्रिच्छेद्‌ 1 (२४७) 


निरन्तर जे मेरो कीन करत है, इढव्रतंहोयक यत्न ` 
करत हँ भक्तिकंरके मोको नमस्कार करत ` है नित्य. 
युक्त होयके मेरो उपासन करत है मोम चित्त ओर 
माण राख्यो है, मेरो परस्पर बोधन करत है, मेरे निर- 
न्तर कथनं करतत है मोहनि तष्ठ होत है, मोहम रमणः 
करत हँ"इति श्रीसुखोक्ति हसो पराभक्ति क्ञानोत्तर होतः 
हे, याभे प्रमाण भगवद्रेचन हे! “ब्रह्मभ्रत, प्रसन्नचित्त, 
कोक आकैंक्षाकरकते रहित, स्रभ्रतनभे सम मे परा- 
भक्तिको पावे है। ता (पराभक्ति) करके भगवानके 
स्वरूपादिसाक्षात्कार होत हे” । यह श्रीगीतामे कट्यो 
हे ।“भक्तिकरके मोको जानत है, जैसो मेँ तत्त दं ओर 
अपारिच्छिन्न स्वरूपादि ह, ताके अनन्तर मोम प्रवेश 
करत है" इत्यादिषयहां भवेश नाम अपनो ओर सब चेत- 
नाचेतनविश्वके आत्मा भगवानको अनुभवपृषक विर्व 
१ सततं ,कीततयन्तो ` मं यतन्तश्च ध्ठनताः । नमस्यन्तश्च मां भक्तया 
नियुक्ता उपासते } मित्ता मद्धतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । कथयन्तश्च मा, 
नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ २ ब्रह्मभूतः प्रसनाप्मा न शोचति न काक्षति । 
, समः स्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं खमते पराम्‌ ॥ २ भक्या मामभिजानातिः 
यावान्‌ यश्चासि त्तः । ततो मो तत्ततो ज्ञात्व विरते तदनन्तर 
मितनि । प्रवेशषोऽन स्य चेतनाचेतनालफविश्वस्य च व्रह्ालकानुभवप्वैकवि 
शवद्पे भगवति तच्छततयात्मनाअस्यानम्‌ । तवं च श्रीपायैप्तारथिना-दरदितः 


` मञ्युनाय तेन तथैवावुमूथ विस्तरेणोक्तम्‌ । ““पस्यामि देवोस्तव देव देहे सरवीस्तथा 
भूतविरेषसंधान्‌ । त्रहञाणमीदे कमठासनस्यषपीश्च सवीदुरगांश्च दिव्यान्‌? 


(२४८) शतििद्ान्तरलाकर । ` 


५ ६५१ 


रूपम ताकी शक्िरूप होयके रहणको हे । सो श्रीभग 
"वान्‌ अञ्जनो दिखावत भयो, अर अद्ुननै अनुभवकरक 
विस्तारसौ कष्मो “हे देव ! तुम्हारी देहे सब देवनका 
देखत ह ओर भतनके सम॒हनकों देखत हं, कमरांसनपे 
मखो ब्रह्य ओर शिव ओर ऋषि ओर उरगको देखत 
ड" याको यहं भाव हे कि, विद्वरूय परब्हा श्रीपुरषो- 
न्तम विदवासमा हे, ओर विद्वाधार है, सब जगत्‌ तामे 
दाक्तिरूपकरक रहत हे सब विद्व हारेकी परा अरं अपरा. 
दो विध शक्ति है! सो गीताम कद्यो हे “अष्टप्रकार मेरी 
अपरा प्रकृति है, ततिं अन्य परा चेतनरूप जीवभरता 
अङ्कति है, जाकरके जगत्‌को धारण करत द"इति । सव 
अधिकारीकी अधिकाररूप शक्ति भगवानूकी है, अरं 
ताहीमे सदा रहत हे । सृष्टिसमयमे ता ता अधिकारके 
योग्य ब्ह्मरद्रादि पदवीके आरूढ होनेके योग्य जीव- ` 
को भगवान्‌ जगत्‌ सजन संहरण राक्तिन सहित .. 
` स्यादिना ।-पतदुक्तं मवति । विश्वहपत्रणः श्रीपरखरोत्तमस्य॒विश्रासलेन विध. “ 
जगतोऽधिकरणस्ादविधं जगत्त्रावतिष्ते, शतयामना । परापरात्मकराक्तिर्पता्च 
- निश्वस्येति नि्िवादः । तथा च गीयते “अपरेयमितस्वन्यां प्रति विद्धि मे 
पराम्‌ । जीवभूतो महात्राहो { ययेदं धार्यते जगत्‌ »§ति। तथेव स्ीधिकारिणाम 
, `धिकारस्याः श॒तयस्तसयैव तत्रव तिष्ठन्त । सृष्टिषमये तत्तदधिकोराहीणा त्राहमैः 
आदिपदारोहणयोग्यानां त्तनग्तषवसंहसतैवादिशक्तिमिषनकत । प्रलये च "तान्‌ 


विशवाधिारिणस्ताभिियुनक्ति । विण्णुधमोततरे, रह्मा शम्भत्तयैवाकथन्रमाश्च 
सतकरतुः । एवमायाप्तथवानये युक्ता वैष्णवतेजसा । जगंत्ा्यीवसाने तु वियुश्य- 


ठेतीयपीर्ेद्‌ । (२४९ ) 


योजना करत है । प्रर्यसमयमे सब अधिक्रारिनको 

अपनी राक्तिसो वियोग करावत है । यह विष्णुधर्मे ` 
कल्यो है ! “बह्मा शंभु सूर्यं चन्द्र इन्द्र ओर सरवैदेवादि 
सृष्टिसमयमें विष्णुतेजकरके युक्त होत हे ओर पर्य्‌ 
समयमे विष्णातेजतें वियुक्त होत है” इद्यादि । परन्तु 
सव अवस्थामे ते सच शक्ति अव्यभिचारिणी होये 
श्रीपुर्षोत्तममें रहत है, क्यो वे भगवानकी स्वभाविकी 
हँ ।, तार्हौधकार सुक्तजीवनके विरेवरूपमे तदात्मक 
होके अवस्थान विरुद्ध नरं । ताहीकों भगवद्धावा. 
पत्ति ओर सायुज्यादिशब्दकरकै कहत हँ । सायुञ्य 
स्वस्येक्यकों कहत दै ! यह शंका नहीं करणी, क्योकि 
मेदू श्व॒तिसिद्ध है । “जा समय ईको आपतं भिन्न 
देखत है, ता समय सव शोकं त्यागकरकें ताकी 
महिमाको पावत है, आस्माकौ प्रथक्‌ ओर नि्येताकों 
पृथक्‌ साक्षाक्कारतं प्रीतियुक्त होयके ताके महिमाके 
प्राप्त हात है" इत्यादि श्चुतिमे भेदज्ञानतं मोक्ष 





न्ते घतेजतेति। परन्तु सवोधस्थानस्य सार्वदिक्वाषिशेष एव ! तथा सुक्तानामपि 
पिश्वरूपे भगवति तदासकतयाअवस्थानमविरुदरम्‌ । स एव मगवद्वावापत्तिरक्षण- 
मोक्ष; सायुञ्यरब्देनापयुच्यते । न च खल्यैक्यं सायुज्यमिति वाच्यम्‌, भेदस्यापि 
श्रवणात्‌ । “जुष्टं यदा प्ययन्यभीरौ तन्महिमानमिति वीतशोकः । पृथगात्मानं 
मररितारं च मल्ा जुष्टप्ततस्तेनाऽृतत्वमेति" इति भेदजञानामोकषघ्रवगान्मोकेऽपि 
, मेद उक्तः तन्हिमानमियनेन । स्पष्टं चान्यत्र ॥ 


| (२९०) ुतिसिद्ान्तरष्नाकर \ 

कल्यो है। तातं मोक्षाऽवस्थादूमे मेव अवद्य अंगी- 
कारकरनो । “ताके महिमाकों पत्रे" यमे खष्ट॒भेद. 
क्यो ! "जसे श्॒द्धजरभ सीच्यो अन्वजलं ताही 
प्रकार होत है, हे गोतम ! ता प्रकार ज्ञाताको -अआता ` 
होत है, देहादिभंजनते भिन्न होयके परम साम्यकों . 
पावत है" । इत्यादि श्रतिमे मुक्तिमे भेद कल्यो । यह्‌ 
्रुतिकी ग्याल्या श्रीसुखकरके करी हे “ हे अजन } यह , 
ज्ञानको आश्चयकरके मेरे साधम्थकों प्रस होत भये, सगमें 
तिनके जन्म नही) प्रख्ये तिनकों ठ्यथा नही इत्यादि . 
को कहत हे सायुऽ्यरंदको ब्रह्म आत्मस्वरूप एकता 
अथं हे इति \ सो तुच्छ है \ जतत असंभव है “इन सव 
देवनके सायुञ्य साट समानरोकताकों प्राप्न होय है” 
इत्यादि श्रुतिमे स्वैदेवसायुन्य क्द्यो सो वने नही, 





१.यथोदवं शुदे शदधमासिक्तं॑ताख्मोच मवति 1 एवं मुनेर्विजानत आता 
भवति गौतमेति ! निरज्ननः पमं साम्यमुपैति ॥ २ शट ज्ञानमुपाश्रित्य मम 
साधम्बैमागताः । सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रस्ये न व्यथन्ति च॥ \ स्वरूपैक्यं 
साधुञ्यमिति केचित्‌, तततच्छमपम्मवात्‌ । भिज सायुज्यशब्देस्य सरूपैकतवेऽम्यु- 
पगते “एतासामेव देवतानां सायुज्यं साष्टिता समानरोकतामामोति*&ति श्रतिवि- 
सेधापततेः ! न हि युगपल्रेण वा॒अनेकदेवतासायुग्यसिद्धिः } एवेनैक्यापत्तौ ` 
पुनस्यै; कथपैक्यमापथते, रेक्यापनस्य पुनभेदासम्भवात्‌ | न च, त्रहमिदरैव ` 
भवतीति साषधारण्ुतरक्यविधानश्रवणादिति वाच्यम्‌, बरह्मत्मकलेन तत््वोपदेश्च- 
स्याविंद्रवात्‌ । चोक्तं प्रवैमेव । अन्थथा, त्रहव्रिरापरोति परमिति कमेकार्सैव्यप- ` 
देशब्याकोपात्‌ ॥ 


तृतीयपरिषच्छेद्‌ । . ` (२५१) . 


वथोकि एक अधिकारीको अनेक देवताकी एकता एक बेर 
ओर कमकरके काहू प्रकार षने नही, एक सहित एेक्य 
होथकै फेर विभाग बने नदी, ओर एकयेर अनेक देवताः 
सहित फेक्य बने नही, ताते सायुज्यको अथे स्वरूपकी 
एकता नहीं है । प्रासंगिककथातें अलं, क्योकि आगे फलः 
विचारमें विस्तार करणो है ॥ अथ भक्तिको मूर सत्‌, 
संग हे ताते मुसुक्चुकों भक्तिके अथं सत्संग नित्यकमेकी 
तर्य अवद्य करणो ह ॥ अथ संतको ठक्षण । भगवत्‌, 
सोक्षात्कारकी इच्छाकरके स्पुरुषाथं जिसने तण समान ` 
क्स्थो हे, ओर हरिकी आन्नाते विरुद्ध जके आचार 
नही सो साधु है । अथवा हरिकी आज्ञारूप आचार 
परायण होय ओरं पुरुषाथं इच्छकी कालिमा 
जाके हदयस र्गी नहींहोयसो साधु है, इति। 
सो पद्मपएराणमे क्यो है “हे देव॒] मोक्षरूषी 

` वर ओर भोक्च तथा अन्य रिव मै वरदाता भेष 
` तुमते वरण करत नदी, हे नाथ ! यह आपको गोपाङ्- 
बालरूप सद्‌ा मेरे मनम आविभोव रहो ओर वरनसों 

. मोको भ्रयोजन नहीं । सूबेरके पुत्र नछकूबर दमोद्र. 
वरं देव | मोक्षे न मोक्षावधिं घा न चान्य वृणेऽहं षरेशादपीह । श्दं ते 

वपुनौथ ! गोपाख्बाठं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः । कुबेरात्मजौ बद्वमू्यैव 


यद्या मोचितौ भक्तिमाजौ इतौ च । तथा प्रममक्ति लक्ता मे प्रयच्छ, न मोक्षि 
ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह ॥ 


{२५२ ) श्चतिषिद्रान्तरतनाकर । 


मरत्तिकरकै आपने छ्ुडाये ओर अपनो भक्तिकं पात्र करः 
तैसं मोको अपनी परमभक्ति दीजिये । माक्षाविम मरा 
आह नही" इतिं । अथ हयश्णषं नारायणव्यूहस्तव- 

भे कद्यो है “हे वरदाताके ईश्वर ! मै अथं धर्म कम्‌ ,. 
भोक्षं चाहत नही, किन्तु आपके चरणारविंवमें दास्य- 
भावकी प्रार्थना करत ह" इति । “श्रीविष्णु परमात्मा 
वारषार वरदानके इच्छा. करत भयो किंतु जाने सुक्ति 
द्रं मांगी नहीं किन्तु भक्तिही मांगत भयो, ता प्रहदकों . 
इम नमस्कार करत है । ” विष्णपुराणमें पहादजीको 
वचन “हे भगवन्‌ ] तुमरे प्रसादत आपके विषयमे 
अव्यभिचारिणी भक्ति होयगी याही चरकरफै मँ छता्थं . 
भयो । जाको आपकी चरणमूरमे स्थिरा भक्ति भ; 
ताकों अर्थं धमे काम करके क्या प्रयोजन हे ओर म॒कि 
ताके हस्तमें स्थित हे" ताहीमे बारुकनको उपदेश 
-+(सगवान्‌ जपे प्रसन्न भयो तको अप्राप्त कहा है, अथं 
धर्मं काम ताक तुच्छ हे, ` वरयोकि समाधित ब्रह्मरूपी 


१ नध काममधै वा मोक्षं वा वरदेधर | प्राये तव पादान्ने दाघ्यमेवा- 
भिकामये ॥ २ पुनः पुन्ैरन्दिु्िष्ुक्ीक्तं न याचितः । सक्ति इता येन 
प्रहारं तं नमाम्यहम्‌ ॥ ३! कृतकृत्योऽसि भगवन्वरेणानेन यच्चयि । मकरी . 
तसरसादेन भक्तिर्यमिचारिणी । धमार्थकानैः किं तस्य सुक्त्तस्य करे स्थिता। 
समस्तजगतां मूले यस्य मक्तिः स्थिरा लयि॥४ तसिन्प्रसने किमिहास््यङम्यं धमाः 
थ्रामरमलकरासते । समाशरिताद्रसतसेलन्ार्निःसेदायं यास्यथ वै महसउम्‌ ॥ 


। 
1 


तुतीयपरिच्छेद ति (२९५३) 


अनन्त कस्पदृक्षतें तुम महतूफर पावोगे यामे संशयः 

ही" 1 यामे फरुको उदेश वारुकनकी पृत्तिके अर्थः 
जाणिये ! तातें पूर्वापर विरोध नहीं 1 अथ पचरात्रको 
वचन ५ धर्माथे काम मोक्षम मेरी इच्छा कवहू नहीं 


, हे साधो } अपने चरणारविंदमें मेरे जीवन दीजिये। 


सालोक्य सामीप्यकी मे पाथना करत नहीं, दे गदाधर 
हे सुब्रत ! हे महाभाग ] आपके कारुण्यकीं भे इच्छा 
करत ह" इति । एते साधु एकांतीके ददोनादिते 
सवैपुरुषार्थकी घाति हीत है, दीधैकार संगके माहात्म्य 
का तौ क्या कहनो ?यह कैसुत्यन्यायकरके तिनकी 
दुलेभता दिखावत शार कहत हे । “जिस साधुकी अलु 
भवपर्यत बुद्धि तत्तम वर्तमान हे ताकी दृष्टिगोचर 

सर्वभ्राणि सर्वकिल्विषते-ह्टत दँ । ” पुष्करभँ कल्यो है 

4मगवतूयोग `मावैनावाठे साधु पृथिवीम बहुत दुरम 

ह, तिनके द्रौन ओर आङापतें शाश्वत भगवर्पद 
सुखभ है" इति। यामे आध्यय नही, क्योकि श्रीपुरुषोत्तम `. 





१ पमाकाममेक नेच्छा मम कदाचन | व्ादपद्कजस्याधो जीषितं 


दीयतां मम 1 मोक साोक्यसामीप्ंप्राथेये न धराधर ¡ 1, इच्छामीह महाभाग { 


कारुण्यं तव सुत्त ॥ २ यस्यायुमवपरयन्ता युद्धिस्तचचे प्रतिष्ठिता ! त्तद्ृष्िगो 


, चराः सव सुच्यन्ते सवैनिस्तिः ॥ ३ दुमा मगकयोगमाविनो भुवि मानवाः | 


तदनात्तदासपाद्युखमं शाश्वतं पदमिति ॥ 


(२५४) श्ुतिसिद्दान्तरतनाकर । । 


तिनके सदा ` संनिधिमें रहत ` हँ । “भगवान्‌ अषने 
व 
भक्तनम सदा श्मण करत है तके जीण हति 
ओर सोचते तिनको कवं रातदिन छोडत. नही", यहं 
[8 [+> भर ८ वयर ५४७ 
तैत्तिशेयश्ाखाकी श्चति है । (ज्लानीको मे अत्यन्त 
भरियहू, ज्ञानी सोकं ध्रिय है, म ज्ञानीको कबहु, 
त्याग करत नदी, तन्मय होकै जिसने श्रीगोविदमें . 
चित्त सख्यो है, ओर विषयक त्याग कस्थो हे, ` तारका 
हरिके निकट जाणिये \ म॑गरसूप नारायण नाम जाके 
सुखभ निरन्तर वक्त है नाराणण सदा ताके समीप 
रहत ह जैस वस्सा गो वरसके समीप इति स्मृति ` 
हे । अथ च्यवन नहुष संवादमें “साधको संभाषण ओर्‌ 
रन ओर स्पदौन कीततैन स्मरण सदा पावन है \ यह 
हमने सुन्यों हे, साधु पुण्यतीथकी उपमा हं । तिनको 
सदा सेवन केरे ! तिनके क्षणमात्र उपासन निष्फख 
होत नहीं । साधको ददन पुण्य है, साधु ती्रूप . दै, 
{ सन्थि च योगं च सन्यते त्रहणच्यो सत, तसमिन्ु जर्ण शयाने नेन जदाल- ` 
हस पू्रेषु ॥ ९ प्रियो हि ज्ञामिनोऽचर्थमहं सच मम प्रिथ ] न त्यनवं कथथन। 
अन्मयत्वेन गोविन्दे ये नस न्यस्तचेतसः । विपयलाणिनस्तपं क्तरि च तद 
न्तके । नारावणति चस््ास्य वैते नाम मङ्गलम्‌ । नारावणस्तमनचासते कस गौखि 
वर्तय ॥ ३ सम्भाषो दु्ीनछरीः कीरैनं स्मरणं तथा । पानानि किरेतानि 
माघ्रूनामित्रि श्न } सेव्याः प्रयोऽरथमिः सन्तः पुप्यतीर्धैफलोपमाः। क्षणोपासन- 
योगोऽपि न तपा निष्फढो भवेत्‌ । सावर क्न पुष्यं तर्थभूता हि साधवः १... 
ठन पल्ते ती सद्यः साधुसमाणमः ॥ ` 


तृतीयपर्च्छिद्‌ । - | (२९५ | 


ताहू मै विरेष यह है कै) तीर्थ कारुपायके फर देतह 
साघुसमागम सयः फर देत हे" इति । “सस्पुरुषके 
सहित सदए वसै, संतनसहित संग. करै, सेतनसहित 
चच करे, सतनस सेत्री करे, असाधुसों कोउ संध न 
केर" इति । पसे साधु ्रीभगवानतें अधिक पूजनीय ` 
है, यह श्रीस॒ख कल्यो हे । “भरे भक्त॑नके भक्तसों मेरी 
अधिक प्रीति हे, तातं मेरे भक्तनके भक्त पिशेषकरके 
पूज्य है" इति । “ततिं विष्णके परसादैर्थं . वैष्णवनको 
परितुष्ट करे यते श्रीिष्ण॒मगवान्‌ स्वतः प्रसन्न होत ष 
यामे संशय नदी" इतिहासमे कद्यो है । “भगवसत्ते 
वीको सिद्धिह्यो अर्थवानदहो यह संशय जनत हैः 
पितु हरिमक्तनकी पश्चियौभै जे रत हैः तिनकी सिद्धिः ` 
मरं संश्चय नही । केवर हरिचरणारर्विदकी सेवाकरके मन 
निर्मरु होत नही, शतु ताके भक्तनके अर्चनतें निभे 
डोत है" इस्यादि शांडस्यस्षतिमे कद्यो ह । अथ “अमा- 
नित्व,अरद॑सित, अर्हिसा, क्षांति, आजव, आचार्योपासन, 
१ सद्वि सहासीत सद्धिः कुवीत सद्घमम्‌ । स्विवादं मेती 
नासद्भिः किचिदाचरेत्‌ ॥-२ मम मद्क्तमक्तेषु प्रीतिरम्थधिका भेत्‌ । 
तस्मान्मद्व्तमक्ताश्च पूजनीया विशेषतः । ३ तस्मादविष्णप्रसादाय वैष्णवान्‌. 
। परितोषयेत्‌ । प्रतादयुपुखो विष्णुस्तेनेव स्यान संखयः ॥ ४ सिद्धिमेवति घां 


` नेति संशयोऽब्युतरोषिनाम्‌ ! न संशयस्तु तद्भक्तपरिचर्यीरतारमनाम्‌ । केवरं भाव 
` "साद्या निं मनः न जायते तथा नियतद्वक्तवरणाचैनात्‌. ॥ १९ समा--- 


(२९६) श्रुतिसिष्धा तरत्नाकर । ध 
सौच, धर्मे स्थिरता, मनको निभ) इन्द्रियके विषयः 


शव्दादिकमे वैराग्य, अहंकारको त्याग,जन्म ओर मरणः ` 
ओर जरा, व्याधि, दुःखनके दोषविचारः, पुत्र खी गृहः 
दिके आसक्तिको त्याग ओर अभिनिवेशको त्याग. 
मोस अनस्थयोगकरके अब्यसिचारिणी भक्ति, एकाः 
तदेदं बास, प्राणिसंघषेमे रतिव्याग, अध्यात्मन्ञानमें 
, नित्य निष्ठा, त्न्नानकरकै अर्थको विचार, याको ज्ञान 
कहत हे। यतिं जो अन्यथा सो अज्ञान है £ एते 
श्रीमुखोक्त धर्म सव साधनक सहकारे है, याति अवद्य 
सुुक्च अंगीकार करना ॥ ९ | 
सोरठा-साधन कल्यो विचार, भ्रतिस्षति विस्तारसे ¦ 

करै सो उतरे पार, विन करणे तरणो नदी ॥ ११ 
इति शरीश्चतिसिद्धतरलाकरे दृन्दावनवास्तव्य प॑णशीकिरोर- 

दासक श्त्यादिटिप्पणीनिवेशनादिना परि 


वर्धते साधनपारच्छेदस्ततीयः 
समाः ॥ ३ ॥ 


५ 





--निलममदम्पित्मदिसाान्तरा्मवम्‌ । भाचायौपासनं शचं सैमालविनिप्रहः { 
इन्द्यथेह वैरण्यमनहङ्कार एव॒ च. ॥ जन्मल्युजराव्याधिदुःखदोषा- 
चदनम्‌ } अपत्तिरनमिषवङगः पुत्रदारगृहादिषु ! नित्यं॑च समचित्तसमिष्ठनिटो- 
पपत्तिषु । मयि चानन्ययोगेन मक्तिए्यमिचारिणी । विवितदेरसेवित्कारतिभनसं- 


सदि । गग्पाङगाननितयते तत््ाुैद्शनम्‌ । दृतनछानमिति प्ो्त्नन 
यदतोऽन्यथा 


चतुर्थपरिच्छेद्‌ । ` ` ` ( २९५७) 


अथ चतुथपरिच्छेदः। 
दोहा-धीसुकुंदको भाव जो, सब साधन एरु एह ॥ 
ˆ बुर न आवि जगत्‌मे, जिन पायो हारि गह ॥ १ 
पूवे परिच्छेदमें साधनकरदव संक्षेपसों वणन किये ४ 
अच था परिच्छिदमे पूवे कहे सव शाच्राथस्मरणः 
करावतसन्तं अल्पवुद्धिके उपकारके अथं श्रीभगवान्‌. 
अन्थकार आ्याचायं फर्‌ वणन करत हैं । 
उपास्यरूपं तदुपासकस्य च 
कृपापरं भक्तिरसस्ततः परम्‌ । 
विरोधिनो रूपमथेतदापते- 
जेया इमेऽथा अपि पञ्च साधुभिः ॥ १०१ ,. 
ये पञ्च अथं सजनको सदा जाननेयोग्य है । तभ 
उपास्य श्रीभगवान्‌ पुरुषोत्तमको रूप स्वाभाविक अर्चिः 
त्य अनन्त असंख्येय स्वरूपवत्‌ नित्य सार्वज््यादि वात्स- 
ल्य कारुण्य सोश्रीस्यादि कस्याणगुणको आश्रयता 
 सर्बेशरण्युत्र जगजन्मादिकारणसं शाख्योनिस मोक्ष- 
 प्रदातुख सुक्तश्राप्य सर्वोपास्य सर्वैनियंता अतिरय 
साभ्यशयुन्धेश्वर्य अनन्त भिदोँष निरातिशय मार्दव योवन 
सोँदयीदिक दिव्यगुणको आश्रय योगिनके ध्यानको 
विष्य दिव्य्मगङ्वियहवान्‌ यह्‌ उपास्यको रूप जानने 
योग्य हे ॥ ९॥ अथ भीभगवानूको उपासक जीवात्मा- 


१७ # 


` {२५८} शुतिसिद्धान्तरलाकर ! 


निद भस, अ 


को समूह है। ताको सर्प देह इन्टिय मन प्रण बुि- ` 
तें विलक्षणं ज्ञानसखरूप निवयज्ञानाश्चय भगवतपरतंत्र 
खरूपरिथतिप्रवृत्ति भतिदेहमिन्न अणुपारेमाग भगवं 
स्मपद्चाहि ॥ २१ सक्त्यादिक साधम. ताम पर्प, 
अक्तिरसदो अथं हे “सनी अतिच्छित्र गति हरमरमुम 
उड .फठसंकल्यदन्य सो परमभक्ति दै ! सड, 
श्रीविष्णक्तो बदा करनेवाली है” यह पञ्चरात्रमं कल्या हं । 
. अथदा सक्तिकरके जक्रो अनम होय सो भक्तिरस 
भयवानको साक्नाक्तार हेः "भक्ति वाकां साक्षात्‌. 
` -करावत हे, भक्तिवङ श्रीपरषोत्तम है, ताते भक्ति उत्तम 
साधन हे" यहं श्चति प्रमाण है ! “हे अज्ञन } अनर्न्य- ` 
सक्तिकरकै मे जानवेको देखनेको पवेदष्लेनेको योग्य ह 
यह श्रीसुखते कद्यो हे । भक्तिरव्द कमंन्ञानाविकिको भी 
उपटश्चण हेयत्वं भगवदददावापत्ति मोक्षको कमभी कल्यो । 
तह प्रथम्‌ उत्पत्ति तसयमे भगवान छइपाकराक्चाव- 
 सोकनते जन्नतही साततिक ओर सुमुश्चु होत हसो 
-नारथणीयाख्यानमे कल्यो है ! “जन्मसमय ` जाको 
श्रीसधुमूदन देखतत हँ, सो सिक जानियेः सो माक्ष 
मनोगतिरविच्छन छरेनपक्ट्ता' 1 सभिन्विदिनिित्म त्ति . 
- -विष्यवदेकरी । मत्तेन इदैवति म्तः युतयो भन्ति भूच्ती ॥ , 
2 मकतया नन्वया द्क्य खहदवियोऽ्ुत ! 1} 2 जाकमानं हि पुं ये पलेन्ध- 
दुपुनः । सत्ततः त्त तु विहेयः स वरै नो्ना्थचिन्तदधः । पवत्येनं जयिमानं ॥ि 
य द्रोऽयन्न एनः | रजता तरता चैव मानसं समभिन्ड्न्‌ ॥ 





£ १॥ 


` चुर्थपरिच्छेद्‌ । (-२९९) 


अर्थं चिता करत हे । जन्मसमय जो ब्रह्मा अथवा रुद 
देखत हँ तो ताको मन राजस तामसो व्याप्त होत 
इति । पूर्वोक्त सात्विक सुमुक्षाके अन॑तर साधनम यल 
करत हे, ताके अनंतर करम॑ज्ञानादिक साधनतें आराधित 
श्रीपुरषोत्तम तारे प्रसन्न होत है, अरु परभक्ति वा ज्ञा- 
नादि व्याजकरके श्रीभगवान्‌ अपनो साक्षातकार करा- 
वत है, ताके अनंतर भगवद्धावकें भातत होत है, इति । 
“नानी भक्त भगवानूकों प्रियतम है सो ताके प्रसाद्करफै 
 सुक्तिभागी होत है" सो श्ीभुख गायो है । “तिन चारो 
` भक्तनमे नित्ययुक्त ज्ञानी अधिक है ज्ञानीको सें अति. 
दरयप्रिय हः ज्ञानी सोके प्रिय हे ।. ज्ञानी मेरो आत्माहैः 
स्वरंभको त्यागी भक्त मोको भिय ह, घ्चभ अभक ` 
परित्यागी भक्तिमान्‌ पुरूष मेरो प्रिय है" त्यादि 4जाकी 
देषमें परं भक्ति है" इत्यादि श्रुति है 1 “भक्तिमान्‌ भग- 
वानूफे प्रसादको पात्र है । हे प्रहाद } अव्यमिचारिणी 
भक्तिकत्ती तोवै मै पसन दं । हे अजन ] ताहीके शरण 
१ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तििरिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनोऽयरथमहं स 
नवमम्‌ प्रियः । ज्ञानी खातैव मे मतम्‌ | स्वारंभपसत्यागी यो मद्क्तः 
समे प्रियः | श्यमाञ्चमपरत्यागी मक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ २ `यस्य देवे 
पप मक्तिः।॥ ३ दु्ैतस्ते प्रपनोऽहं॑भक्तिमम्यभिचारिणीम्‌ । तमेव शरणं 
गच्छ सर्मैभविन मारत । । तम्मस्ादाव्परं शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि खाश्वतम्‌ः { 
सरैकमीण्यपि सदा कु्मीणो मद्ग्यपाप्रयः । सत्मसादाद्वा्ेति छातं पदम 
ज्ययम्‌ | यमेवैष वृते तेन भ्यः । मिचते हदय्रन्थर्छियन्ते सर्वसंशयाः ।-- 


(२६०) “ˆ श्ुतििदान्तरत्नाकर। 


माप्त हो स्वैभावकरके,ताके भ्रसादते एकरस अब्यय प्रद ` 
-पावैगो । सपरकमे करतसंतं मेरे आश्रयः मेरे प्रसादते ` 
रावत स्थानकों पावैगो । जाकों श्रीपरमेश्वर अपणावत 
` &) ताही करके कभ्य है, ता परमात्मक साक्षाकासतं 
हदयभंधि खुखत है सब संराय नार होत हैः या जीवके , 
करम क्षीण होत हैजा समयमे दष्टा(पुरुष)सुक्सवणे जग- 
तत्त परुष ह्या ओर वेदको कारण इश्वरकों साक्षाद .. 
देखत है, ताही समय सव पुण्य पापको त्यागकरके' ` 
निरंजन होयकै परम सास्यकों प्त होत है" इत्यादि 
्ुतिस्मृति यामे परमाण हे । सो श्रीश्रीनिवासाचार्थजीन .. 
पारिजातसौरभके भाष्यमें विस्तारतें कद्यो है! याते यहां 
> विस्तार नहीं कियो हे ॥२॥ अथ विरोधीको रूप वर्णन 
, ^ है । श्रीरमाकांतकी प्रा्तिके विरोधी दो प्रकारके ` 
. है सामान्य ओर विशेष । तामे विशेष कहत हैँ । तामे 
स्वस्वरूपज्ञानके विरोधी जीवस्वरूपके अन्ञानद्वारा 
भगवस्प्राततिके भरतिबन्धक हे । ओर आत्माके अन्यथा. 
ज्ञान इढताके कारण हे ! देह इन्द्रिय मन बुद्धि अचेतन 
तस्तुमे आस्मभावकोःनिश्चवय । श्रीहार ओर मरुते अन्यकी 
परतत्रताको अभिमान 1 आपको ईश्वरके दास्यमा 


1 
-- क्षीयन्ते चस्व कर्माणि तसिन्‌ ष्टे परावरे । यदा पद्यः पदयते समवर्ण 


कततीसमीरौ पुरषं ब्रहयोनिम्‌ । तदा दद्ाुण्यपापे विधयः नि्खनः पूरं 
 साम्यपुपेति ॥ 


चतु्थपरिच्छेद्‌। = ` (२६१) 
, संदेह । शति स्मृत्यादिरूप मगवानूकी आन्ञाको अनाः 
द्रकरके त्याग । अन्य देवाश्रन वदन नमस्कारादिक । 
असत्‌ शलमे अभिलाषा । आपे खतंजताकी मादन, 
-अहंकार ममकोरकी हढ भावनः, इत्यादि ।*जे अन्धतम्‌- 
करफे अ्यापक असूर्ये रोक है तिन रोकने ते पुरष 
खत्युके उत्तर जात ह, जे आस्महस्यैरे हे । मनुप्यजन्मः 
भँ जो तत्व न जान्यो तो वड़ो नाश सयो? इत्यादिक 
श्रुति है 1 “जो आस्माकों ओर प्रकार होत संते ओर 
मकार जानत हैँ तिन आस्मके अपहारी चोरमै कोनसों 
याप न करथो? इति स्मृति हे ! १। श्रीहारे कृष्णमे देवा 
तरी तुल्य मावना । ब्रह्मादि देषतावर्ममें परत 
बुद्धि । श्रीभगवतके अवतारनमें मनुष्य पञ्च आदि बुद्धि । 
भगवत्के अचाियह श्रीशाखियामादिमें रोह पाषाण 
अनीश्वर अचेतनादि बुद्धि । भगवतके मंनादिकमे शय्द्‌- 
सामान्यबुद्धि । भगवानकी कथामे सोकिकास्यान 
भावना । अनन्त निर्दोष स्वाभोविके अर्चित्य नित्य 
- कस्याणगुणसागर भीवासुदेव परब्रहममे निशुंणस्र ओर 
मायिक गुणकी कस्यना इत्यादिक भगवतृस्वरूप- 
तिरोधानकरफे ताशी प्रातिके प्रतिबन्धक हँ । “ जी 
१ भूर्या नाम ते-रोका अन्धेन तमस्ता इताः । ततस्त प्रे्यामिगच्छन्ति ये 

फे चात्महनो जनाः । न चेदवेदीन्महती विनष्टः ॥ २ योऽन्यथा सन्तमात्ानम- 

न्यथा प्रतिपदे} कि तेन न छतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ॥ , 


(२६२) श्तिसिद्धान्तरलाकर 1 


. अपनो देवता श्रीवासुदेव विश्वात्मको अतिक्रमण 
करके इतर देवताकों यंजन करत है, सो च्युत होत हः 
ताको ˆ परदेवतीकी प्राति नहीं होत हैः सो चडो 
पापी है ततिं तादी एक आत्माकों जानो ओर 
विषयक वचन त्यागं करो" इत्यादि श्चति प्रमाण हं । 
पजापतिस्मृतिमे “ सवके दयम विराजमान ईर 

 श्रीनारवण परम देव है, ताकों छोडके जो अन्य देव-. ' 
ताको परवुद्धिकरके पूजन करत है, सो पापभागी है" । 
भारतम सप्तषिसंवादभै “्रह्मण्यदेव ईश देवदेव , 
जनादन त्रेरोक्यके पारन संहार ओर स्टिके कारणः 
निरंजन सर्वके धाता सवके विधाता सवके आधार 

ˆ“. जगतके गुर श्रीविष्णुको त्यागकरके सो अभागी अन्य- - 

` देवताको भजन केर जनै विष चरायो हो इत्यादि । 

, ब्रह्मांड ओर कूमंपुराणमें “जे मूढ अनज्ञानकरफ मोहित 

हे सो इतर देवताकों परतखकरके कहत है अरु नारा 

यण जगन्नाथे अधिक मानतहैस्मतिमे तिनको पाखंडी . 
: कहे ह । ताते अन्यदेवताकों परत्रकरकफे वचितनकरता 
“ शयो वैर देवतामतियजति पर्वायै देषतायै च्यवते न परा प्राप्नोति पापीयान्‌ _ 
भवति । तमेवैकं विजानथ, आत्मानमन्या वाचो विमुचथ ॥ २ नारयण परश्िव्य 
हृदिस्थं प्रभुमीश्वरम्‌ । योऽ्यमचेयते देवं पुछा स परापमाक्‌ ॥ ३ विष्णु ्र्म- - 

ण्यदेव देवदेवं जवादैनम्‌ | ररोक्यस्थितिसेहारसष्टतं निरेज्ञनम्‌ । माघात्रारं ` 
दिवातार सन्धातारं जगहुरम्‌ | विहाय स॒ भजलन्यं विपसैनयं करोतति यः ॥ 


चतुरथपरिच्छेद । (२६३ ) 


जड अरु पाखण्डी जानिये । सो सब कर्मभे निन्दित है । 
जो अधम श्रीनारायणके समान अन्यदेवको मानत है 
सो ता अपमानकरङे कवं नरकनतें द्ृटत नही 1 जेः 
जन श्रीपुरुषोत्तमको सामान्यभावकरफै भानत है, तेः 
पाषण्डी नरकके योग्य है, मनुष्यनमे अघम्‌ है" इत्यादि! 
“भरे मनुष्यावतारकी मूढ अवन्ञा करत हे, मेरे अवि-- 
नासी सवोत्तमभावको नहीं जानते हँ । तिनकी आश 
मोघ हँ ओर कम॑ ओर ज्ञान सव मोघ है) ते विकल- 
चित्त है, राक्षसी आसुरी मोहनी पङृतिके आधित हे" 
इति । “जो मनुस्य विष्णुकी प्रतिमामे खेोहवुद्धि, जो 
गुरुम मतुष्यवुद्धि करत हैः ते दोऊ नरकके अधिकारी 
है“ इत्यादि स्मृति प्रमाण हे । « जाकी समान ओर 

अधिकं दीखता नही है ताकी नानाविध र्ति सुनतः 
- है, स्वाभाविकी ज्ञानबरसहित क्रिया । जो सवैज्ञ हैः. 
स्वशक्ति है, अनन्त कस्याणगुणाश्नय हे" इत्यादि शाल 
याम भमाण है । २1 अपने दोषकी आधिकता त्रिचार 


"~~~ 








१ सवजानेन्ति मां मृदा मायुपीं तलुमाश्चितम्‌ । परं भावमजा- 
नन्तो ममान्ययमुत्तमम्‌ । मोघ मोघकमौणो मोधज्ञाना विचेतसं; ।- 
रक्षसीमाघुरीं “चेव प्रकृतिं मोहिनीं भिताः ॥ २ यो त्िष्णोः प्रतिमाकारे कोह 
- बुद्ध करोति वा ! यो रुरौ मानुपे भावमुभौ नरकपातिनौ ॥ ३ न तत्समशचाम्य- 
धिक्शव दयते } पराऽस्य रक्तिधिविषैव श्रयते, स्वामाविकी ज्ञानत्रलकरिया च । यः 
सर्गः सर्ववित्‌ ] अनन्तकस्याणगुणात्मकोऽसौ ॥ 


„ "भ 


{२६४ ) तिसिद्धान्तरत्नाकर । ` 


करै श्रीहारेकी ररणागतिभ रघुताभाव अधात्‌ प्रपात्त- . 
-करकै मेरे पापको नाश्च न होयगो, क्योकि अरसस्य. है 
:इत्यादि 1 प्रपत्तिके विषय श्रीभगवान्‌ विन्धासकों 
अभाव । साधर्नातरमे निष्ठा ! मंनरंतरक अगीकार 1 . 
शरीहरिके जपपृजादिकतं कामातरंकी अभिरूषा \ 
भगवत्की आक्ञापाखनरूप स्वधर्माचार लक्षण परि 
चया अपे प्रुषाथसाधनदी भावना 1 भ्रीमगवदरष. 
` वहि्यामी श्रीगुरु मतुष्य बुद्धिः ओर तमै गुरुमावकी 
` ल्युनताःइत्यादिक उपायकी हानिद्रारा श्रीभगवत्‌ धािके 
- अतिवन्धक ह) उपायनारके कारण हँ । ये प्रतिवन्धक 
ऊतक्तताके कारण हे श्योकि सव साधन श्रीगुरके उप 
दशतं होत हे । गुरुकी अषक्ञाते गुरुभक्तिको नाश भयो 
ओर गुरुभक्तिनाशकरके सव साधन नाश होत है“जाकी 
देवतामें परा भक्ति हो, जेसी देवतामें तेली श्रीुरुपें 
दो ताहीको वेदातमे कहै अथं प्रकाशे है, ओरकों नदीः 
यह श्रुति प्रमाण है । तातं गुरुम अन्यथामाव कदाः 
. चित्‌ करना नहीं । “गुरुही परत्रह्म है, गरही परा गति 
सो विध्या उपजावत है सो श्रष्ठजन्म हे, ताते गुरुको 
ह्‌ कवदं करणां नही"यह ति है ८ एकाक्षरकेो प्रदात 
१ यस्य देवे परा भक्तया देवे तथा गुतै । तस्यैते कथिता . थौ प्रकारन्ते 


नदालनः ॥ २ गच्छ परं ब्रह्न गुद पय गतिः । स दहि वियां जनयति 
तच्छं जन्म तस्मे न द्रद्य्कदाचन } 


7 


+ 2 


५ 


चतुथंपरिच्छेद्‌ । ,( २६९) 


आवचार्थकी जो अवज्ञां करत हैसो शतयोनि ङुद्ुरकी भो. 
७, ८ ५ क द क ० [१ 
गतंहेःताके अनन्तर चांड।ङकी योनि पावतहजो विष्णुकी 
अतिमाभे धातुुद्धि करत है ओर गुरुम मनुष्यवुद्ि 
करत है ते दोऊः नरकके गामी है" इत्यादि स्परति है। 
१ ३। अथ धमौदिवभेम पुरुषा्थवुद्धिकरक ताके प्रापि. 
की इच्छा । भगवतूपारचयादि क्रियाम अपने खतं 
ताकरके असुष्ठानकी सावना । यथेष्ठाचारकरके शाख- 
विरुद्ध प्रवृत्ति, इत्यादि फएरुषिरोधकरकै भगवत्‌ प्रा्तिके 
श्रतिबन्धक हे ¢ “अन्न पान धन वचर अयु एश्रयादि ` 
हरिके पूजकं आपत्िहूमे हरितं मांगे नहीं । तिनको प्रति. 
दिन जो मांगतहे तो भी भें पतन होके देत नदीं, ओर 
मागि विना प्रसन्न हयक मै देत हू" यह भगवद्वचनं 
भ, (८ क 4 (^). ४.१.१ वौवि ष 
हे । “भक्तनके मांगतहू भगवान्‌ तिनको अहित कर 
नहीं है । जेसे वालक अज्ञानी जो अभ्रिमें परे तो माता 
क्या निवारण नदी करती ! श्रीहस्कि चरणारविंदमे भक्ति ` 
ओर ज्ञानतें ओर कदाचित मगि नही, ओर जो मागे तो . 
१ एकाक्षरपरदातासाचाय योऽमन्यते ! छतो योनिरातं प्राप्य चाण्डषषु 
परजायते,।। २ अन पानं धनं वल्नमायुरेधयैमास्दम्‌ ! आपयपि न याचेत प्रूनकः 
पुरषोत्तमम्‌ । नप्रतनो ददाम्येतयाचितोऽपि दिने दिने ! जयाचितोऽपि तत्सवं \ 


परसो . विदधाम्यहम्‌ ॥ ३ याचितोऽपि सदा भक्तेनीहितं फारयेद्धरः । वाल- 
मग्नो पतन्तं तु माता पिं न निगाय्ेत्‌ 


(२६६ ) श्रुतिसिद्टान्तरत्नाकर \ 
फरतें श्र होत हे । देवगणकेो पृज्य हरिके प्रस्य मेँ ` 
यमराज छोकनके हित अहितके निर्णय ओर शासनम 
वेत द । इरिगरुके वरव मे रू मेरे दू नियमनकत्ता ` 

श्रीविष्ण है, ताते भं स्वत॑त्र नही । वेदे कहे धमेको 
लागकरके जो अन्यका आचारण करत हे, हे देखेद्र ! 
बलि ¡ ताको सब पुण्य भरे प्रसादत तेरो भाग होमो! 
जो शाल्नविधिको त्यागकरकै ययेष्टाचारः वचैत है, सो 
सिद्धि ओर सुख तथा परसगति नही पावेहै।ताते हे अञ्जन]. 
विधि ओर निषधमे तोकौ शाखही प्रमाण हे । सांखने 
विधानकरके जो कदो सो जानक त कम॑ करषेको योग्य 
है ।* इत्यादि शच प्रमाण है ॥ ९ ॥ देहदिको वहुका- 
ऊजीवनेकी इच्छा । श्रीभगवद्‌ ओर भागवत जननको 
जाति कुखादिके अभिमानकरफे बुद्धिपुवक अवन्ञादि 
अपराप्रको आचरण, असाधुनको संग, ये तत्का साक्षात्‌ - 
मगवस्प्रासिके प्रतिर्वधिक है । ओर नरकप्रास्िके कारण 


~~ ~~~ 


१ तलादभक्तज्ञानाभ्यां पमन्य्कदाचन । न याचेत पुरपो विष्णुं याचनान्- 
दयति ध्रुवम्‌ । सहममरगणाितेन धात्रा यम॒ इति ठोहिताहिते निधुक्त; 
हर्युरशगोऽस्मि न स्तनत्रः प्रभवति संयमने समापि विष्णुः } वेदोक्तं ये परि. 
वयव्य धमैमनये प्रदुमैते ! तत्स्व तव दैव्ये । म्सादाद्रविष्यति । यः शाल्न- ` 
विधिमुतसृव्य षततते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुते न पय॑ गतिम्‌ ! 


तस्रच्छ्व परमण ते कायांकायेन्यबसियितौ । ज्ञाता राल्धनिधानोक्तं करम कसुमि- ` 
दाह्सि ॥ 


चतु्परिच्छेद्‌। ` (२६७) 
ह, सो चडे यलकरफे वसनीय हे ¦ “मरण॑को अभिनन्दन्‌ 
न करे, जीवनके असुमोदन न केर, कारुमात्रकी प्रतीक्षा 
करेःजेसं निर्वश्की भृतक । पापकारी परुष शत्यं डरत 
है, ञकृतछ्कस्य हैते भिय अतिथिकी नाई प्रतीक्षा करत 
है „क, „~ म हँ ८८ (^, 2 च, 
हइत्यादि व्यासको वचन है । “मेरी जो असया केसो 
याको अधिकारी नही" यह भगवद्वचन है । हरिवंशामे 
श्रीवामनजीने बारसों क्यो हे, “रेरे द्वेषी ओर मेरे भक्त 
के द्वेषीको पुपधः हे दैत्यद्र ! मेरी कथाम जो उटभागे, 
ताको एकवषैको सथित पुण्य तेरो होयगो ! ” वनपर्वम ` 
शिष्यनसतो इवौसाको वचन “राजर्षिं युधिष्ठिरको हमने 
वृथा अपरार्धं कर्यो, हमको पांडव तिरी द्टिकरके 
मत्त जरावो । राजचऋषि अंबरीषको प्रभाव देखके मै . 
हस्विरणाश्चय पुरुषं निरन्तर डरतदह । हे विभ्र ! पांडव 
महापा है, सब घमेपरायण है, सदाचारी हः बासु - 
१ नाभिनन्देत मरणे नाभिनन्देत जीवितम्‌ । काल्मेव प्रतीक्षेत नवि 
मतको यथा ¦ प्राय्च पापकारिलान्पृत्योरुदविजते जनः | कृतक्त्याः प्रत्षिन्तं 
गय प्रियमिवातिधिम्‌ | २ न च मां वोऽम्बसूथति ॥ २ ध्यं मद्ेपिगां यच 
मदभकेबिणो तथा ¡ कथा मम दैतयेशा ! कष्यमानाघ्ु तन वै । अश््न्‌ यो 
नसो गच्छेतस्य सेबप्सरा्चितम्‌ । यतेन महता तात ! तस्यं ते भविष्यति ॥ 
ह्रधा पपिन रज्षेएपराधः कृतो महान्‌ । मास्मानक्चुधान्‌ दृष पाण्डवाः शचुस्वक्ुपा । . 
स्मृलवानुमावं राजर्ैरमबरपस्य धीमतः । विमेमि सुतं विप्रा हरियादाश्रयाजनात्‌ । 
पाण्डवाश्च महातमानः. सवे ध्परायणाः । सदाचारा नित्यं वाघुदेवपपर्यणाः । 
छद्ास्त निदे तरटरा्चमिवानठः; । तत पतान शिष्याः री पान्त ॥ 


(२६८ ) श्ुतिसिद्धान्तरलाकर्‌। 


देधके आश्य ह कोधकरके तुमको जराकेगे, जैस तरः 
राको अनि, तति तिनको नहीं देखकै शीघं भागो" 
इति ! षिष्णुपुराणमें ्रहादने भगवानूसों कष्य « मेरे 
पिता तुम्हरी स्तुतिकरत मोसो वैरभाव करत मयो, ताति 
ताको पाप आप क्षमा कसे तुम्हारे भक्त देष जो ताको 
पाप स्यो हे प्रमो ! ता पायते मरो पिता दरुदै” इति ! 
“विवेकी अज्ञं वदिमंखसो ओखे नही, तिनके संग भोजन 
न करे, तिनके गृहमे वास न करे” यहं बहचाको मस्त 
इ! कात्यायनसंहिताम कद्यो है “उवाराके पञ्चस 
वैठनो भो ह किन्तु भगव॑तचितावहिमखको संध ,.. 
मलो नही" इतिविष्ण॒रहस्यको वचन “तप, सिंह, जख, 
जन्तुके आरगनको मं श्रेष्ठ मानत दू, किन्त. शल्ययक्त 
नानादेवोपासकनको संग मलो नहीं" इति । अन्यत्र 
वचन हे, “देव ओर पाुष॑तनको लोकायतिक नास्तिक- 
लको अकमंनिष्ठ बराह्मण ओर युद्रको स्परीकंरके वखसः 
हित खान करे” अथ शंडिल्यस्मृति “मूढ पाप रत 
१ मपि देषभुनपऽमूररलता्यते तव । मितत पव स्च त्स 
तरिमद्यतु 1 त्यि मक्तिमतो द्ेषादघं तत्सम्भवे च यत्‌ । वत्पर्ादा्ममो ! सव 


तेन सुच्येत मत्पिता | २ नेदंविद्‌ अनिदविदान्‌ सपमुदिदोन सह म॒ज्ञीत नावसथः 
मानिद्यादिति ॥ ६ वरं इतनहल्वाखापडरानतरनयधस्थित्िः । न शौरिचिन्ताविपुख 
जनरबासवतम्‌ ॥ £ आलभनं यरं मन्ये व्याख््या्रजछौकसाम्‌ | न सङ्क ` 
रल्यद्ानां नानषेवोपतेविनाम्‌ ॥ ९ दैषान्पा्पतान्‌ ष्ठा रोकायतिकनास्ति 
शान्‌ | अकमैघ्या्‌ द्विजान्‌ चद्ान्‌ सवासा जख्माविरेत्‌ ॥ 


चतुर्थपरिच्छेद । ` (२६९) 


६। तें = व 
` कऋस्वभाव सतशाचतें बहिसखनके सहित मेरो भक्त सं- 
न्ध न कर क्योकि तिनके सगतं नाश होतहे'अथ पित्‌- 
9. ६६ क. 2 4 ७४ ४-५,३ ४०५ 
गीत “ एसो पुरुष हमारे वराभे मत अन्मो ओर जो 
त 9 (9 8 
जन्म्यो तो ताही समय नार होजाऊ कि जन्मत मरणप- 
णत्‌ द्‌ 3 
यत जाको उपास्यदेव वासुदेव नही” इति । अथ विष्णु. . 
पुराण वृथा जे जटाभारकों बहत है इथा जे मूड 
सुंडाचत हे, वे पापके भोक्ता, असिरशौचबहिर्तः 
जरूदान पितुपिडकरियासे हीन है, तिनके संभाषणं 
भ्राणी नरककों.जात हे । पाषडी, विकर्ममे निष्ठ, माजा- 
रटति, शठः कुतकंवारी, बक्ति, तिनको वचन करकेदू 
. सन्मान न केरे । धमेष्वजी, सदा लोभी, छरी, लोक 
दंभी, ईिसक ओर वचक ताको माजौरशत्ति कहत हँ । 
अधोदा, स्वा्थैपरायण, शठ, मिथ्या विनयकक्तौ 
द्विजकों वकचृत्ति कहिये ! भूख, पडितमानी, अधमे 
१ मूषैः पापरतः करैः सदागमपराङ्पुतेः । सम्बन्धं नाचरेद्क्तो नस्ते 
तैस्तु संगमात्‌ ॥ २ मा जनिष्ट स नो वंशे जातो बा प्रागिनस्यतताम्‌ । अजन्म , 
मरणं यस्य घाञुदेवो न देवतम्‌ ॥ ६ पुंसां जरामरणमौव्यवतां दयैव मोषाशिनाम- 
चिरश्ौचनरिष्छृतानाम्‌। तोयप्रदानपितृपिण्डनिराङृतानां सम्भाषणादपि नरा नरक 
प्रयान्ति । पाखण्डिनो विकर्मस्थान्‌ वैडाल्डत्तिकान्‌ शठान्‌ । दितुकान्‌ वकदृततीश्च 
ङ्मत्रेणापि नाश्चयत्‌। घरमलजी सदा लुन्धदछाभिको कोकदाम्मिकः 1 वडा 
इत्तिको तेयो दसः सर्वीतिवश्कः ! जधोषृधनष्डतिकः स्वाथसाधनतत्परः । शठो 
पिष्याविनीतश्च बक्तिचरो द्विनः.। मूख पंडितेमन्या अधर्मा धार्मिका इव । 
भेुत्ान्मरगघन्ते साधूनां लङगमाधरिताः ॥ 


{ २७० ) तिसिद्धान्तरत्नाकर । 


धर्मवध, साधको छम धारणकरके पमास्सकी वाधा 
करत ह्यहं शंडिस्थको वचन है । फेसे ओर शाल भी 
यपत प्रमाण जनना ॥ ५ ॥ अथ सामन्यविरोधी 
कहत है । शाखमर्यादाको उदछघन शति स्मृति मेरी 
आज्ञा हे" इत्यादि पूर्मं क्यो है । आपको उचित 
घर्मका स्याम ! वर्णातिर उचित धर्म॑को आचार \' 
५ ड 9 ¢ 
अपने धर्मभे मरण श्रेष्ट हे परध मयको दाता हे" ` 
` यह्‌ श्रीमुख गाथो है! शाघ्रीय प्रके धमते यह पृषे 
चाहर हे सो तामे अधिकारी नहीं ! यथा दानादि कम. 
सं दीक्षित पुरूषः यह्‌ स्मृति ह । “ हं अञ्जन | नियत" 
कमैको स्या कने नही, सोहत ज सग केसो 
त्यागको तामत्त कहत है ! ग्यजुः सामसंज्ञा वेद्ध, 
` यहं वणोश्रमको देहावरण वस्र हे ¦ ताको जो मोहव्त 
च अ €. 
स्याम करे, सो.नञ्च ओर पातकी हे । बरह्मचारी गृहस्थ 
१ तिती ममेव तति ॥ २ स्वधम निधनं प्रथ परनमों भयावहः ! ३ । 
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । मोहात्तस्य परित्यागस्तामपः परिकीः 
चितः } ऋग्यजुःसामृसक्गेयं त्रयी बणौृति््विज ! ! एतापुञ्छति यो मोहात्स नघः 
पातका स्पतः ! तरह्यचार गृह्स्यश्च वानप्रस्धस्तथाऽऽध्रमी | पशत्रार च चतुरथोऽन 
पञ्चमो नोपपयते । सन्ध्पाहीनोऽदुचिनित्यमनरैः सवेकमैषु ! यदन्यकतुरूते कर्म 'त्‌ 
तस्य पमाग्मत्रेत्‌ । नास्तिक्यपस्याश्नैव केचिद्धमैविढोपकाः । सविष्यन्ति नरा 
मूढा मन्दा; पण्डितमानिनः । बणोश्माचाखता पुरमेग प्र पुमान्‌ । विष्ुरास- 


ध्यते पन्था नान्यत्ततोपकरारणम्‌ । वेदोक्तं ये परित्य्य धर्ममन्यं प्रुत ! तत्स्व , 
तव देते ! मत््रसादाद्धविष्यति ॥ 


` ~ चतुर्थपरिच्छेद्‌ । (२७१) 
वानस्थ संन्यासी वे चार ओध्रम हैँ, पंचमाश्रम कोई 
दाखमें कल्यो नही हे । सन्ष्याहीन पुरुष सदा अ्युचि 
हे, सवै कर्मको अधिकारी नद है। जो जो कर्मं कर 
स्मै ताको निष्फछ है । नास्तिकं नर धर्मे छोपकर्त 
मूढ मंदबुद्धि पण्डितमानी कखियुगभे बहुत होगे । 
वणौभ्रमाचारशान्‌ पुरुष विष्णुको आराधन करै ओर 
कोठः मागं विष्णुके तोषको नहीं । वेदोक्त स्यागकरके 
जो अन्यकर्म करत है ताको सवकम हे राजा बलि | 
तेरो होयगो सेरे प्रसादतं"इष्यादि अन्वयव्यतिरेक वचन ` 
यमि परमाण है । ओर तेक्ै छृतघ्ता मतुने कही है । 
५“ गोता ओर सुरार्पानकन्त ओर चोर ओर ब्रतत्यामी 
` तिन सबको प्रायश्ित रामे क्यो है, भित इृतधीको 
घ्रायश्चित्त नहीं । भित्ननके सत्कारकन्त ओर कायैकन्त . 
जे नौ है तिनके सृतकशरीरको मां तभक्षी गृधादिक 
कबहु खात नही” इति ! मनुष्यदेह पाके शूकरादिकः 
की तुस्य विषयमे बथा नादा करणो, था रोकने मूक 
अथवा बहर मानुषदेह पायके जो संसारतें निकसत 





१ गेोत्तेचै्र सुएपे च चौरे मनते तथा । निष्डतिविहिता सद्भिः इतत 
नास्ति निष्कतिः । सक्छताश्च ङतताथौश्च मित्राणां न भवन्ति थे । तान्दृतानपि 
त्यादाः ृतप्नानोपञुज्ते । मालुष्यं छम्बा तस्य -निरथैकं शरूकारादिवनाश्नम्‌ । 
मासुष्यं प्राप्य ठोकेऽसिन्मूको वा बधिरोऽपि घा । नापकरामति संसारात्‌ स॒ ख 


जदा मत्रत्‌. ॥ 


(२७२)  श्तिसिदवान्तलकरा ` 


नही सो ब्हयहता होत हे" । वाराहपुराणको वचने ध्या ` 
. लोकसे पचभोतिक मासष देहकों पायक जे मेरी शरण 
होत तदी तातं अधिक ओर दुख कोण हे"! अथ 
नरसिहपुराण “अनेक सुशृतते शुभ मनुष्यदेह पायक ` 
जो बर्थ इन्द्िथनके विषयमे खोवत हैओरं मोक्षमा्को , 
चलन करत नही सो महाशढ.है, जेस चन्दनकाष्टको ` 
मस्मके अर्थं जरावनों" इति ॥ अथ स्वर्वर्यविक्रय सो 
सनतूसुजातने कल्यो है “जेस कुद्ुर अपनी बृद्धिके अथं 
अपनो वात खात है तेत जे अपने वीक वेचत है 
ते अप्रनो वात खात है" इति ! सो वीयेविक्रय दो 
भकार है, बाह्य ओर आभ्यंतर ! तामे बाह्य परच्लीगभः 
नादि ! “ छृष्णम्रगचर्मको र्हेणकत्ती ओर वीक . 
वेचनहारो ओर गजच्छायानुसोक्ता पनः मनुष्यदेहको 
पावत नही । इति वचन प्रमाण है ॥ द्वितीय किया- 
गुणका वचनो"पण्डितननं धनकगं कइपणताकरके वद्रया 
लीक तुस्य्‌ अपनेको शरद्घारकरके परायेके अथं वेचत हे 
१ दना मानु दें प्भूतसमन्वितम्‌ 1 मामेव न प्रपचन्ते ततो दुःल- ` 
तरं चु किम्‌ ॥ २ य्ुममिदपुपलम्य मादुपलं सुकतदतेन दषेन्दिया्थहेतोः । 
रचयति कुरते न मोमा स दहति चन्दनमाञ्च मस्महेतोः ॥ ३ यथा स्ववान्त- 
मस्नाति इ वै नित्ये स्रमूतये } एवं ते वान्तमदनन्ति छवीैस्योपतैचनात्‌ ! 
४ छृष्णाजिनपख्ही रेतसश्च वि्ियी गज्च्छायालुमोक्ता च न भूयः पुरषो 


भवेत्‌ ॥ २ पण्डितेरथकरापण्यात्‌ पण्यल्ीभिखि स्वयम्‌ ! आला संस्कत्व संत्य 
प्रोपकरणीकतः ॥ ध 


चतु्थेपरिच्छद 1 (२७३7 


इत्यादि राच प्रमाण हे । विके वकर जीतवेकी 
इच्छासों चरचाभें ब्राह्मणादिको अपमान । “ वाव्करकै 
जो बाह्मणकों जीतके हषैकों पावे हे सो रम्षानको ` 
रक्ष होत हेः कंक ओर गृध तामे वास करत । गुरुनको 
श १ क [*\ 
हैकारके जो वोलत हे अरु ब्राह्मणक जो वादभे जीते 
म निन ४ 
हैसो वनं ब्रह्मराक्षस होत है । ” भगवतके ` 
आराधने पूवे भक्षणपानादिक । “जो मोहते अथवा 
2. =$ अ 
आरस्यते देव अचेन नहीं क्रकै भोजन करत दै सो 
अवद्य नरकसे जात है, ओर सूकरको जन्म पावतः 
है” इति । वैराग्यहीन संन्यासादि विधि विना मात 
पित्रादिको ल्ग । “माता पिता ओर पुत्र अरु तरुणी 
सायो ओर शरणागत इनको जो त्यागकेरे, सो बह्महेतः 
हे । विद्याचोर, गुरुद्रोही, वेद ईश्वरको दूषक, ये वडे 
पापी है । ततकारु दण्डके पाच है" यह्‌ श्चुतिमें कयो 
है । “ परग्रोहको निरन्तर ध्यान मनकरकफे परको अनि- 
चितन अन्यथा अभिनिवेश यह तीन प्रकारको मानस ` 
१ षदेन ब्राह्मणै जिता हृष्टो भवत्ति यो द्विजः । साने पादपः _ 
स स्याद्‌ गृधकङ्कनिपिषितः । गुरं हंहत्य तत्य विप्रं निजित्य वादतः † 
अरण्ये निके स्थाने स भवेद्‌ ्रहरा्षसः ॥ २ यो मोदादथवाऽऽरस्यादङत्न 
देवताभ्ैनम्‌ । भुङ्कते स याति नरकान्‌ शकरे्वमिजायते ॥ ३ पितरं मातरं वाप 
तथा दत्ताभयं सुतम्‌ । त्यजेच तरणी भायौ तं विदाद्रहातकम्‌ । विधाचोरो 
गुरो बेदेरविदूषकः ! त एते बहपाप्मानः सयो दण्डा इति हतिः ॥ ४ परः 
दरोहे्वमिष्यानं मनताऽनिषटचिन्तनम्‌ | नितथाऽभिनिवेदशच निवि मान छतम्‌ ४ 


„+ १ = 





(२७४) शरुतिसिद्दान्तरलाकर । 


चाप है । कठोरता ओर अगृतमाषण ओर चगरी- 
करणो ओर्‌ रथा आङरप ये चतुर्विध वाच्क पापहं 
निदितं दालको म्रहण, विधिहीन ' हिला, परदाराग्सन ` 
यह त्रिविध शारीरक पाप है" इप्यादि स्मरति इहां अनु 
संधान करणा।ताकेो विस्तार परपत्तिचितामणिमे कीनो है! ` 
ओर आसुरी संपत्‌ सो गीताम करी हे“ा खोकमै भूतनकरे 
-दो सर्ग हे, एक देव एक आसुर । तामे देवसमं विस्तारसों . 
कल्यो, हे पाथं ! आसुर सग मोत सन । असुरजन . 
` रत्ति ओर निदृत्तिकों नदी जानत ह तिनमें शोच 
आर आचार ओर साच. नही, वे असत्य ओर 
-निराधार ओर निरीश्वर जगतको कहत हैः ओर 
यह्‌ जगत्‌ खीपुरषके संयोगते भयो है, कामही 
ताको कारण है, ओर कोहं कारण नहीं । एसी दिको . 
आश्रय करफे नष्ट जिनको चित्त,तच्छ जिनकी बुद्धिःघोर 
अभिचार जिनको कमे, जगत्‌कं नार्‌कन्ता, सवके अहिः 


१ पारष्यमरृतं चव वैश्यं चेव सर्वसभजनिद्प्रलपश्च वाङ्मयं स्याचतुर्विधम्‌| 
अदत्तानारुपादानं हिसा चवाविधानतः । परदारोपसेवा च शारीरं निवि 
` -स्ृतम्‌ ॥ \ द्वौ मूतसर्गौ लोकेऽसिन्देव आसुर एव च । दैवो विप्रशः प्रोक्त . 
सारं पाथै मे शु } प्हृतिच । निइत्ति च जना न विदुराघुसःन चौ नापि 
चाचारो न सत्यं तेषु॒वि्ते ॥ असत्यापरतषठ ते जगदारनी्रम्‌ { 
- -अपरस्परसम्भूते विमन्यत्करामहेतुकम्‌ ॥ एतां दृष्िमवष्टम्य॒नशतानोऽश्- 
इद्रयः । परमबन्युप्ररमीगः क्षयोय जगतोऽहिताः ॥ काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्प ' 


चतुथेपरिच्छेद्‌ 1 =. (२७९) 


तकारी, दुष्पूरं कामको संकल्पकरके देभ मान मद्करके 
युक्त, मोहवशते दुष्ट आथह, कोप करके अपवित्र जिनको 
अत पसे वे इनमे प्रबत्त होत है।अप्रमेय प्रख्यान्त प्विताके 
आश्रित कामभोगदी पुरुषार्थकरफे अंगीकार करत हे याते 
अधिक पुरुषार्थं नह, यह जिनको निश्चय हे, मनोरथे 
अनन्त पाद बन्धे है । काममोगसिद्धिके अथं अन्याः 
यकरके दव्यसथय करत हँ । कामक्रोधपरायण, यहं 
ममोरथ भ पायो, यह मनोरथ मै पांङंगो । इतनो भरे 
धन विदधंमान है, इतनो धन ओर मेरे होयगो । यहं 
शत्रु मै मारो ओर शङ्को मार्गो, मे ईश्वरः बडो 
मोगी, म सिद्ध, मै वरान्‌, से सुखी भे धनवान्‌ मँ 
कुठीन, मेरे तुस्य ओर कोण है, मे यज्ञ करूगो, वान 
` देङगो, भिश्चुक मेरी छाया करेगे, मोको बडो आनन्द 
होयभो, या कारके मनोरथकतती वे अज्ञानकर मोहित 
है ! अनेकश्नांतिकरकै युक्त जिनको चित ह मोहजाल- 





1 





- _आनदान्विताः। मोहारदीवाऽतद्राहा्मवतैन्तेऽङ्चिनताः॥ चिन्तामपरिमयां च । 
प्रस्यान्ताुपाभिताः ! कामोपमोगपरमा एतावदिति निशिताः ॥ आाञ्चापादारते-. ` 
सदाः कामत्नोधपरायणाः । ईहन्ते काममेगा्ेमन्यायेना्थसयान्‌ ॥ दमय मबा 
मिमे पर्ल मनोरथम्‌ । इदमस्तीदमपि भे मत्यि धुनधैनम्‌ ॥ असौ मबा 
१: इहहनष्ये चापरानपि । रोऽ मोगी सिद्धोऽहं वान्‌ सुलीमाढयो- 
ऽमिजनवानस्मिं कोऽन्योऽस्ति सदसो मया 1 यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य यज्ञन 
निमोदिताः ॥ अनेक चिततविभ्ंता मोहनारसमादरताः । प्र्ताः काममोगेद-- 


(२७६ ) . श्ुत्तिसिद्धान्तरलाकर । . 


सो बन्धे है, सो काममोगमें अतिशय अभिनिवेशकरके 
अञ्चि नरके परत हैअंपनी आप वडाईफे कर्ता, अनघः ' 
धन मान मदकरक संयुक्त बे दंभकरके विधि विना 
नाममात्र यन्न करत है अर्कारः व, अभिमानः कामः 
क्रोधके आश्नेत, मोको अपने ओर परदेहमे देषकरत 
असूया करत है, ते दवेषके क्ती, छरस्वभावः तिनको निर 
न्तर संसारमै डारकै आसुरी योनिमे सदा भरमावतदर । 
ते मूढ जन्म जन्ममे आसुरी योनिम सदा भ्रमते है, 
मोकों नहीं प्रा होयकै अधमगतिकं जात है ! नरकके ` 
दार कामक्रोध ओर खोभ तीन हैः तातं सुसुक्षु इन 
तीनोको लयाग करे ! हे कुतीपुत्र ! इन तमके तीन द्वारं 
चर जो पुरषस अपने कल्याणके साधन आचरण 
करत है,अरु तात परम गतिक जात हेति अथ या 
(उक्त) अष्यायको तार्यं कहत है । "देवी संपत्‌ मोक्षको 
साधन हे, आसुरी संपत्‌ वेधनको हेतु हे!” यह आकिमिं . 





-पत्तन्ति नकेऽ्युचौ ॥ यालसम्भाविताः स्तन्धा धनमानमदान्विताः ! यजन्ते 
नाव्ै्ते दम्भनाविषिषरैकम्‌ । अहङ्कारं पठं दयं कामं योध संभरिताः ! 
मामामय्देह प्द्विषन्तोऽम्बसूयकाः ॥ तानहं द्विषतः क्रृरन्संतायेु नरावमान्‌ } 
दिपाम्बजततम्मानाघुरीप योनिष ॥ जाघुरीं योनिमापना मूढा जन्मनि 
जन्मनि } मामप्रायैव कौन्तेय ] ततो यान्यघमां गतिम्‌ ॥ निवि नखस्येदं द्वारं 
चानमामनः । कामः कोयस्तया लोमस्तसमादेतलयं त्यजेत्‌ । एतैविुक्तः 
भोनतय 1 तमोदर्षमिनैरः ! माचस्यासनः पर्तत वाति परं गतिम्‌ ॥ ` 


चतु्ेपरिच्छेद्‌ । . (२७७ } 
भतिन्ञाकरके देवी सप्तको अनुवाद कस्थो, ओर आसुरी 
सपतूसपन्न असुरनको रक्षण कल्यो, “असुरजन पत्ति 
म [५ 

ओर निदचिके मामको .जानत नहीं" इत्यादि करके । 
(अर कामभोगके अथं अन्यासां धनको संचय करत 
दे"इत्यादिकरके तिनकी भत्ति कही “तिन अधम नर. 
नकं परमेश्वर मँ भ्रमावत हं" याकसकै तिनको अधो- 
` गति निरेयसंसारश्रमणरूप फल कहके “ताते इन 
-तीनको स्यागकरेः ये तीन आसुरी संपत्के मरु कारण 
हः याते श्रीमुखसों ताको स्याग यामे विधान कधा 
है। तेसेहीं उपसंहारमं “इन तीनतें जो इटो सो परमः 
गत्तिको जात हैशयाकरफे ताको व्यतिरेकद्वारा इढ कस्थे। 
ताको स्याग श्रेयको उपाय हे, तातं आसुरी संपत्‌ अत्य. 
न्त श्रेयकी विरोधिनी है, सो सञरक्षु याकों प्रयत्नकरकै, 
त्याग करे । यह षोडशाध्यायको अभिप्राय है 1 याकरकै 

१ अत्र च, “दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायाुरी मता” इति फठसहितं 
सम्पदूयसुपकरम्य, दैवी सम्पदमनूाघरीं सम्पद्मभिजातानामाुशणां “श्रि, 
` च नि्ृत्ति च जना न विहुरा्णः इत्यादिना तेषां प्रवृत्ति चोक्वा॒“तानदं 
द्विषतः क्रुरान्संसारेषु नराधमान्‌" इत्यादिना नि्यसंसृतिरूपाधोगतिं तत्क 
चच विधाय “तस्मादेतत्नयं त्यजतः" इत्ति तत्वयमूख्कत्वादायुरमावस्य तत्यागो 
विधीयते श्रीभुेनैव । भूयश्च “एतेविमुक्तः कौन्तेयः, शयनेन व्यतिरेकतया तद्ब 
दृदीङ्क्य तर्थागस्य श्रेयोऽधिनोऽधिकारेत्वोपयोगिकत्वयुक्तं भवति । तस्मादत्यन्त- 


्ेयोवितोभित्टरयोऽधिमिषमश्चुमिः प्रयत्नेन त्याशयेति पोढदाध्यायस्यामिप्रायः। 
उतेनैघ प्रातिकल्यस्य वनमिति प्रप्त व्याख्यातं मवति । 


( 


(२७८) श्ुतिमिद्धान्तरलाकर । 


भरतिकूखवजंन इस पदकीं प्यास्या करी, क्योकि भरति- 

कूलही विरोधी है 1 अथ वैरोम्य निरूपण करत हवैराग्य 
दो विध है सहेतुक तथा निरहैतुक । तामे अपने रागके 
विषय निरतिश्षयपिय पुत्र कर्न वित्त दे श्वयादि पदार्थे 
वियोगकरकेः अत्यन्त प्रतिकूल इःख दारि्यादिककी 
भरा्िकरकै जो त्याग ताकों सहेतुक कहत हँ । सो अधि- 
वैके त्याग है, अरु नारकी दौकासदहित है, मोक्षके 
उपायनमे नहीं, क्योकि विषय॒की प्रातिभ ताको नारा 
होत हे \ तथापि भीहरिकी निर्हैतुक कूपाकटाक्षते सह- 
छत भयो, तो वैराग्यफे अनन्तर भगवतके पूणृपा- 
पात्र अनन्य गीतादि कहे खक्षणर्सपन्न महाभागवत 
जञानवैराप्यभूृषणाछंङृत भक्तिसुधासागस्म निमञ्नभन 
ठेस भागवतको सससंग सयो तो तिचकी पते शाल्ल- ` 
मणे पडत होत है, अरु ता मागेकरफै भगवतको 
सजन करत) एवं ताकी ढता यत्नतो करत है । ओर ` 
.ृढब्रतसों अनुष्ठान करत है, तो आनुकूल्यं है, अन्यथा 
व्यभिचारीस्वभाव हे । क्योकि कुसंग पायक. ष्ट होत 
हे! अथ निरहैतुक वैराग्य बणैन । जन्मांतरतहस्मै 
जाने पुण्यपुञ्ज करे, ताको ` सतुण्यजन्म होत है, 
सो श्रुति स्मृति ताजन्मकी वडा करत है ! क्योकि ` 
नुप्यजन्ममे आत्मा विस्तारकरके षत्यक्ष होत हे।'सौ 


चु्परिचछेद ! = (२७९) 


विज्ञानसंपन्नतम है, विशेष ज्ञातको कहतंहै, विज्ञातको 
देखत है, प्रातः ( कर ) की वस्तु जानत हे, रोकारोकः 
जानते है, मत्यशरीरकरफे असृतको चाहतेहै । इतर पशु. 
उेहनमें जीवनको क्षेधा पिपासा मात्रको ज्ञान होत है, 
ओर वस्तुको ज्ञान नही, इति! पूयै ये देवता चक्रादि 
अधिदेवव्म श्रीपुरुषोत्तमं स्रजत मयो, ते महाअणैवमैः 
पडे क्षधा पिपासासों पीडित भये, यो परमे श्वरसों कहत 
भये । हमको आयतन. दीजिये, जासें स्थित हयक; हम 
अन्चभक्षण करैः इति । तहा तिनके अगे भगवान्‌ 
गोको शरीर दिलावत भये, ते बोखेहम याकरके पूणैकाम 
नही है । प्विर भगवान्‌ अच ल्यावत भये, ते बोरे, हम 
याकरकै पूणं नहीं । फिर भगवान्‌ पुरुषश्चरीर ल्यावत 
भये, ते बोरे, हम याकरके पूर्णकोम भये, पुरुषदारीर 
सुृतहैइत्यादि श्व॒ति परमाण हे“ मेत्रेय | भरतखंडमे 
जन्म सहसरनके सहस्र पुण्यंसंचयतं कोहं मनुष्यदेहः , 
ह १ सहि विक्ञानिन ,सम्पन्ततमो विज्ञातं च वदति, विज्ञातं परयति, शव्तम। 
वेद, कोकारोकरौ मर््ेनागृतत्वमीप््येव, सम्पन्नोऽेतरेषां. पद्नामरानायापिपा्ताः 
एवामिज्ञानमिति । ता एता देवताः कष्टा असिनमहत्यभेवे प्रापतंस्तमरनायापि-- 
पापाम्यामन्ववाजैत्ता एनमत्रुव्ायतनं नः प्रजानीहि, यस्िनपरतिष्ठिताऽनमदामिति (` 
ताभ्यो गामानयत्ता अघुवन्न वै नोऽयमकमिति । तोम्योऽश्वमानयत्ता अनुव वै 
नोऽयमठमिति ! ताभ्यः पुरुपमानयत्ता अद्वन्‌ सुकृतं वतेति ! पुष्पो घा व 


सुकृतमिति ॥ २ अनर जन्मसहस्लाणां सदलैरपि सत्तम ! । कदाविमते जन्तुर्मा- 
ष्यं पुण्यसच्यात्र ॥ गायन्ति देवाः किङ गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमि- 


(२८०) शरुतिपिददान्तराकः। ( 


पावते है, तहां देवतागान करत हँ । सगं अपवर्गकी 
-प्रािको कारण भरतखडमै जे जन्म पवत हं ते धन्य 
ह । जे देवथोनिते रुष्य होत है! तेउ धन्य हैः वयोकि 
-यहाति फखसंकल्पशून्यकमै परमात्मा श्रीविष्ुमे अपेण- ` 
-करक निर्मल जन अनत परमात्माके आख्यको जात 
०, [> ५, ह १५ =. 
है इति स्मृति प्रमएण ह 1 “हजारों मनुष्यमें कोई: एक. 
सिद्धिफे अर्थ॑यत्न करत है" इत्यादि गीतप्रमाणते - 
कोह विरला भगवतके अनुयहको पत्र मनुष्यासाचिक- 
तुद्धिःजन्महीति विक्षेपासदिष्णतात भदृत्तिमायेमे गछनि- 
वान्‌, भ्रवणादिपरायण, सत्संगी, कथाश्चवणते कर्मफ 
हुःखरूप हैँ ! यह श्रवणकरके वतमान शरीरम आपके - 
तथा अन्धके परसयक्न देखके केवर जीवनको जन्म मर ` 
णादि अतुभवतें जातकम्पःमुमूक्चुको मयो जो विराग सो 
निहतुक (विराग) किये है ! सो विवेकते मयो हे याते 
सोई मोक्षम एकत उपाय है, देसे विरागमे उ्थमिचार 
नदीं! तहां दुःख दो विध हे ! अवस्थाजेन्य एकः, तापरूप ` 
इजो । तामे अवस्थाजन्य दुख कहत हे । प्रथम 
पिताक मूदार निकसके मात॒योनिमें धवेश्ःततः गर्भम ` 
दिनदिन परिणाम किक हत्त हे ! तात नन पारणाम्‌ कञिक होत है । तात वुहुदौ, ताते, 


गे } स्रगीपवमीसवमार्गय 
-मने। स्वगापगौसपदमागैमूते भवन्ति भूयः पुदपाः दुरात्‌ ॥ कर्मम्संक 
सिततकलानि सन्यस्य विष्णौ परमाममूते । अवाप्य ते कर्पमहीमननते तमाठयं 
ठ मलः प्रवान्ति ॥ १ भलुप्वागं सहते कश्ियतति सिदवये ॥ 


चतुथेपरिच्छेद्‌ । (२८१) , 


पिंडीभाव, ` ताते कठिनता, तातं कमकरकैे अंगकी 
उत्पत्ति, ताते इद्वियसंवैध, ताके अनंतर चेतनभावकी 
प्राति, ताते कर्मदारा मातापिताके रजवीर्थकी विषम 
. ताकरके खी परुष नपसक भावको पावत है, अधोथीव, 
उद्टपाद, जरायुमे बध्यो, मलमूत्रके गृहमे विष्ठा कमि 
सहित वास्त करत है । उत्पत्तिसमय योनिके द्ारमें भास 
. होयके यंत्रपीडाके समान दुःख भोगके जेत त्रणच्छि- 
दते कृमिको पतन होत है, तैस मच्छित होयके पथिवीमे 
पडत है ! ताके अनेतर वास्य कौमारादि अवस्थाके 
इुःखनक्तो भोगं करत सृस्युको भ्रात होतेह ! ताम जो 
धमौर्मा होय तो स्वर्गको जाते । तहां अपने पुण्यको 
पर्‌ सुख भोग, अप्सरासहित विहारादिकं ओर पाप- 
फर असूया रागद्वेषादिक दुल भोगकरके, धूममागः- 
करके फिर फिरत है 1 ततिं धाल्यादिभावकों भाक्त 
होते, ताते कंडन करिये है, तातं पेषणकरके ताको 
पाक कारये है, तातं भक्षण चवेणादि समयके इुः्व 
` भोगकरक रेतोभावको पावत है । पनः पूर्वं कही रीति- 
करफै गभ॑प्रवेशादि दुःखरूपं संसारचक्रमे भ्रमते ! 
देसे या संसारको कबहु अंत नहीं हे, यह पुण्यात्माको 
भोग कल्यो । अथः जो पापी होय तो मरण भप्त 
होक यमरोकको जातहैतहां तत्तमा्गमन यमकिकर्‌ 
की ताडनाशरुमे पोवनो,सिंह शकर गृभादिकोंके सुखम 


(२८२) श्ुतिपिदान्तस्लाकर \ 

प्रवेश, यं्रम सचनो, वैरम पाककरणो, एथिवीमें 
गाडनो, विष्टा मूत्रके कुंडतै पतन, वैतरणीनदीमे पात, 
उच चडायकै गिरावने, त्त खोहखभसो वैधनादि अने- 
कविध यातनाकों भोगत हे, ओर अपणे पापनको फल 
सोगकरकै कूकर, सूकर श्वगाख सर स्थावरादि योनिकोः 
सदा भगे है । यह मर्मोपनिषदभें निपुणकरके . 
वणन कस्थे हैअथ तापरूप दुःख भरिविध है।आध्यस्मिकः 
आधिदैविक, अधिभोतिक 1 तामे आध्यादिमिक द्विविध 
है । शारीरकः एक, मानस दृजो । रिरषीडा, ने्ररोग, 
उवरादिक शारीरक है! काम, कोध,मयद्वेष, रोभ.मोह, ` 
विषाद्‌, शोक;असूयाःअपमान, ईष्यादिकते मयो जो ताप 
सो मानस हे । शीत, उष्ण, वातत, वर्षा, जल, विद्युता- 
दिति भयो जो ताप सो आधिदैविक है । शग, पक्षी 
मण्य) राक्षस्ःसपौदिते भयो जो ताप सो आधिभौतिक 
हेः इति। पुनः भकारं तरकरके विराग द्विविध हे । जिहा 
सोद्धव, सद्योजात । त्यागकी इच्छते संस्कार इच्िक्षरा 
भयो सो जिहासोद्धवसंन्ञक विराग है । सो सोभरिने 
कहो हे ! (भरे पुत्र जन्म तो त्यागकरूगो, पुत्र भये ! 
पत्र अपने पमसां चं तो त्याग करूगो, पगनहू चके, 
युवा होय तो त्यागकर्भयुवाहू भयेःइनकी विवाह देखके 
स्यागकरूसो विवाह देख्यो,इनके पुत्र देखकै त्यागकरूगो 


चतुरथेपरिच्छेद्‌ । (२८३ ). 


तिनके पुतरहू देखे, अव मेरो मन पौत्रनकी सन्तान 
देखनेकी इच्छा करत है, जो कदाचित्‌ तिनकी सन्तान भ 
देखी) फेर मन अभागो ओर मनोरथ उटठवैगौ.जो सोउः 
मनोरथ सिद्ध भयो तो अन्य मनोरथको निवारण कौण 
करेगोःताते अव मनकी प्रतीति भटी नरी है ! जैसे फेर “ 


[५ ऋ 


निदोप होयकै मे काद्रुके दुःखकरके दुःखी न हंगोःतेसो 
उपाय करणो है।सवके पारक अचित्य जाको रूप, अते 
अणु, अप्रमेय, सितासितरूपई-धरनको ईर.शरीविष्णु- 


9 भम, ण, 


को मेँ तपकर्े आराधन करूगो, पसे शनैः शनैः विचार 
करक स्थाग करत भयोः यह विष्णुपुराणे कल्यो है 1 
अथ द्वितीय सयोजायमान वषिराग है! तत्काङ तीव 


वैराग्यजो होय सो सयोजायमान ह ! सो ययातिने 

७ ॥ (न कै 

विष्णुपुरांणमें कदी है । “कामीको काम भोगकर 
क भ 


कदाचिप्पूणं नहीं होत है, हविकीं आहुतिकरके जेस 
छृष्णवतभां अ्चिफी शांति नक्ष, किन्तु शचि होत है। 


१ पद्यां गता यौवनिनश्च जाता दारेश्र संयोगगताः प्रसूताः । धः 
सुतास्तत्तनयप्रसूति द्रु पुनवोज्छत्ति मेऽन्तरासा ॥ द्र्यामि तेषामपि चेत्मसूति ` 
मनोरथो मे भविता ततोऽ्यः । प्रणोऽपि तत्र प्यपरस्य जन्म निबायैते केन ` 
मनोसस्येत्यारम्य यथा हि भूयः परिहीनदोषो जनस्य दुःखेभेविता न दुःखी । 
सर्वस्य धातारचिन्त्यरूपमणोरणीययासमतिप्रमाणम्‌ । सितासितं चेश्वरमीश्वराणामा- 
राधयिष्ये तपसैव विष्णुमिन्तेन प्रोक्तः सौमारेणा ॥ २ नं जातु कामः कामाना- 
सुपभोगेन शाम्यति । हविर छृष्णवर्मेव भूय एवाभिवर्धते | या दुस्त्यजा दुमैति- 
भिया न जीर्बति जीतः । तं तृष्णां संयजन्‌ प्राहः दुदेनैवाभिष्यते ^. 


. (२८४) शुतितिद्रान्तस्तलनाकर । . 


| 


वर्मति जाको त्यागसकै नदी, जो शारीरके जीण हे 
जीर्णं होत नहीं, देसी वष्णाकों विवेकी जो त्याग. कर 
तो सुखसों परिपूणे होत है । जीण शारीर हो, पुरुषके 
केरा जीर्णं होयकै नाश होत है, दन्त जीणे होय उखड , 
परत हे, परन्तु धनकी आद्रा ओर जीवनेकी आशा 
जराकरकै जीणं हुये, जीण होत नहीं । मोको विषयकी 
आसक्तिकरके मोग करत सहस्र वषे पणं भये, तथापि 
दिन दिन तृष्णा विषयी बढती हे \ ताते या तुष्णाः 
को त्यागकरके, बह्मभे सनकं राखके,दंद ओर ममताकों 
छोडके, स॒गन सहित - वनम विचरूगो" इति । तहं 
शंका-वैराग्यादि साधनफे सहायक ओर प्रतिकूलवज- 
नादि साधनके अंग तो अत्यन्त दुष्कर हैःभतः कलिदोष- 
सौ गिरते आधुनिक जीवनकों कोई साधन बननो महा-' 
कटिन है! ते तिनको कल्याण कैसे होयगो ? इति । 
तहां समाधान-सत्य कल्यो, किमि साधन दुष्कर हैँ । 
तथापि यथादाक्ते द्धा विश्वासाकिक पूरक जो भग. 
वानके आश्रयसें होर है, तो श्चीपुरषोत्तम अपने अचित्य 
अनन्त करुणादि गुणकरके अनन्यसाधन जे अनन्य- 
--जीर्नति जीत वेदा दन्ता जीवन्ति जीथतः ! धनाशा जीवितारा च जीय 
तोऽपि न जीति ॥ पूर्ण बपैसहस पर विप्यासक्तचेतसः ! तथाऽयतुदिने त्ष्णा 


ममतेषवतुजायते । तस्मदेतामदं त्यक्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌ ! निरन्धो तिर्ममौ 
भूवः चरिष्यामि मृगैः सह्‌ | 





चतुरयपरिच्छेद । - (२८९) 


` भक्त हः दुराचार है, तिनहुको अनुहकरकै श्रीपुरुषोत्तम 
अपने दीनानुकंपी स्वभावत अंगीकार करत हैँ । याको ` 
` यह्‌ भाव हे कि, साधन स्वतंत्र होयके अपने एठदानमे 
समथं नहीं हे, क्योकि, भगवदधीन सघकी स्थिति 
भ्रदृत्ति हेःओर सवैसाधन श्रीहरिके अनुथहके सपेक्ष हे । 
` यह श्युतिमे केष्यो हे, “श्रवणकरतहू बहुत जाको न॑ 
जानत भये, यह आत्मा परवचनकरके प्राप्य नही, बडी 
 मेधाकरके नदी,बहुत श्रवणकरके नहीं किन्तु जाको यह 
परमेश्वर अनुथहकरके वरे सोह पावत है, जाको परमे. 
श्वर अंगीकार करे ताको अपने तलुकी नाई बरत हे 
इत्यादि । यामे सव साधनकों भगवत्‌के -अनुपहसापेक्त 
कद्यो हे । तहां भगवान्‌को अनन्यमक्तनको पाप निरा- 
करण्‌ कषु भारकी तुल्य दुष्कर नही, क्योकि भ्रीभग- ` 
वान्‌ अनन्त अचित्य स्वाभोविक राक्तिमान्‌ ह । “यार्कीं 
पराशक्ति नानाप्रंकारकी सनत दहै, स्वाभाविकी ज्ञनं 
बङ्‌ क्रियाः इति श्चुति हे । “बरह्मा स्वयभू चतुंख 
ओर रुदर त्रिनयन तिपुरहन्ता र इन्द्र महेन्द्र सब 
दवनको नायक रामके वभ्यकी रक्षाकों समथ नहीं । हे ` 
 सुभीव ! ` पुथिवीम सर्वराक्षस, ओर पिशाच ओर 
१ श्ष्वन्तोऽपि बहवो यं न विदुः ।` नायमामा प्रवचनेन म्यो न मेधया. ` 


. न बना शृतेन । यमेवैष रणते तेन रम्यः । तस्यैष आस्म व्रणुते ततुं स्वाम्‌ ॥ 
२ पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्रामाविकी ज्ञानबरक्रिया च ॥ 


, (२८६)  श्वदिसिद्धन्तरत्नाकर्‌ } 


कड 


दानव जो हैः तिनको अगुखीके अथकरके मारू जो मं 
इच्छा कर तो” यह रामायणम अन्वयव्यतिरेकको 
वचन है । यहां काम कोधादिकू असुरकोटि- ` 


मे जानना ¦ सो तिनके नार शरीपरुषोत्तमको कहा. 
भ्रम हे, अथात्‌ कट्टर नही; इति ! ताते अनन्यररण 


[> ६७ 


भक्तनकों कोर वरिष्ठ पूवैकमेकरके इराचारता कडा 
चित्‌ सईं॑तो निरतिश्य करणा क्षमा बास्सस्यादि 
गुणके क्दीभूत श्रीगोविद अपने गुणपोषणके -अथ 
माता पित्त भित्र पतिकी तुल्य सवैअपराध सहके 
सवेसम्बन्धयोगतें ताहि अंगीकार करत हं “तुमह माता 
ओर पिता ओर गुरु ओर विद्या ओर धन हे देवदेव 

सव मेरे तुमहीं हो 1 पिता जेते पुत्रके ओर सखा जेस 
सखाके ओर भ्रिय जेस परिया मायोके अपराधका 
सहत ह, तेसं मेर संपूण अपराध तुमर॒ सहवेकों योग्य 
हो” इत्यादि स्मृति प्रमाण हँ ! सो डुराचारको अंगीकार 


भी श्रीमुखसों मायोहे । “जो सुदुराचारपै मोक अनन्य 





१ ब्रह्मा सवर्भूश्चतुराननो वा रदरलिनेत्रचिपुरन्तको वा | इन्द्रौ महेन्दः घुरना- 
यको वा त्रात न शक्त सुधि रामवध्यम्‌ ॥ पृथिव्यां रक्षसान्सवौन्‌ पिच्च 
सदानवान्‌ 1 अगुलप्रेण तान्‌ हन्यामिच्छन्‌ हरिगणेश्वर ! ॥ २ तमेव माता 
पिता त्वमेव त्वेव बन्धुश्च सला खमेव ! तमेव विया द्रविणे समेव तमेव स 
भम देवदेव] । ६ पितेव पत्रस्य सखेव सख्युः पिषः प्रियाया देव ! सोढम्‌ । 


चत्ेपरिच्छेद्‌ । (२८७) 


होयके भजत है, हे अज्चुन ! ते साधी जानना, जति 
त्च स्मच निश्चय करवा हं । वां ्षिप्रधमात्सा होत 
हे, शश्वता तिक पावेहे । हे कौतेय ! त॒ प्रतिज्ञाकर कि 
मेरे भक्तको नाश नही" इति।या श्छोकको अर्भामनन्य- 
. भक्तकां इचारता स्था चनं नहा, तातं सभावनाकरे 
अथं जो कदाचित्‌ इव्द है ! कोई जन्मांतरय भरव 
कमेकरके वैदिकधमोचारषिरोधी अंस्यजादि शरीरकों 
पायो अथवा मार्धकारयग्यङ्कटसं जन्म पायक 
ङःसंगादि प्रवर कुकुमकरक अर भगवत्‌ तथा मगः 
वतजननकं अपचाररूप पपकं करके सत॒सभ्रदायात्त 
आचारक प्रतिवंधक वर्णाश्रमधर्म पतनकस्थो सो 
- दुराचारशब्दको अथं है । दोऊ प्रकार संप्रदायप्रात- 
वेदिक्राचारकी अयोग्धताही इरचारको अथं हे । 
१ अप्र चेचघुदुणचारो मजते मामनन्यमाव्‌ । साधुरेव समन्तव्यः 
सम्पगुव्यवमितोहि सः 1 क्षिप्रं मवति धमौसमा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । 
" कौन्तेय ! प्रतेजानीहि न मे मक्त प्रणस्यति.। अस्याथेः । भपिचेदिति 1 
कपि, अनन्यभक्तानां दुरचारलासम्भव एवेति सम्भावनापरोऽयम्‌-अपिचे- 
च्छन्दः । चेदि केन॒ चिजन्मान्तरीयेण बरीयसा कर्मेगा , वैदिकाचारविरो- 
धिनाऽन्यजादिसमुद्धव शरीरं प्रापितः, उत्तमाधिकारादैकुख्जन्माऽपि दु सद्रादिः 
यलकर्ैगा सगवदीयापचारातकपपेन सत्स्प्रदायोक्ताचाखतिबन्धकेन वर्णशर 
- मादिधमीात्तितो वा दुशचाररब्दवाच्यः । उमयथाऽपि सम्रातैदिकाचारानै 
इति यावत्‌ ! न तु उत्तमाधिकरारदौऽपि ययेष्टाचारेण वैमानोऽ्रषिवक्षितः ! 
` तस्ाधुरकोरिसननिविषटात्‌ । यः श्ाघ्ननिधिभुतसृञ्य वरते कामकारतः । न सं 


(२८८)  श्ुतिसिद्रलाकर । 


ध व 
` उत्तमाधिकारयोभ्य होयके _ यथेष्ठाचारसो, वत्त सा 
इुराचारको अर्थं नहीं! ताको असुरकोटिभं सश्निविष्ट 
> च ह मेडकेँ यथेष्ट 4 
जाणिये । “जो श्ाछ्विधिको छ [चार करके 
वक्चत हे सो तिद्धि्ौ पावत नही, ओर सुख: तथाः 
¢), (५) ~ कषयो ४ | 
परममति नरी पर्व" यह श्रीसुखसों कृद्यो हे 

तथापि अनन्यभाक्‌ मोको भजते, अन्थसाधन 
अन्यफर, अन्यसंवेध, त्यागकरफे । हे अर्ञुन | तू 
३ द्‌ मोही न 
मोम मन राखकै मेरो भक्त, मेरो पृजाशीर हो, मोहीको 
नमस्कार कर, मेरी एककी रणको प्रा हो, तिनकी 

4 सागरतें । [1 रे 

सत्यु संसार मै उद्धार करत ह! ` तिनकों 
अर देतह 74 ष. 

वुद्धियोग में देतह, जाकर ते सेको भत होत हैः 
तिनकी अनुकंपाके अथं अज्नानते भयो जो तम ताको मेँ 
नास करत दः तिनकी बुद्धिम वेटके भास्वरानदी- 
प्रक 1 जे अनन्यजन मेरो चितवन. उपासन करत हैः 

` --सिद्धिमाभोति न सुखं न परां गतिमिति न्पिधस्मरणात्‌ | तथाऽपि अनन्य 
साग्‌ मां भजते इति 1 . जन्यसाधनानधप्रयोजनान्यसम्बन्धरूल्यः । मन्मना वं 
मद्र्तो माजी माँ नमस ! मिक शरणं व्रज ! तेषामहं समुद्रत्तौ ृ्युसं- 
सास्सागरात्‌ । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते । तेपामेवानुकम्पाथैमहम- 
कानजे तमः । नाराया्यालमतस्ो क्ञानदीपेन भारता । अनन्याशचिन्तयन्ते 
म ये जनाः पवैपसते । तेषं नित्याभियुक्तानां योग वहाम्यहम्‌ । मापेनैष्यसि 

ध ्रतिनने प्रियोऽसि मे! मामेत्य तु कौन्तेय! पुनैन्म न विदयते ! 

 ममवशो जीवठोके जीवभूतः सनातनः । मद्भतः एता मद्भावायोपपद्यते । 

, यो मद्वतः समेपरियः । इति मला भजन्ते मा षा मावतमचिता इति मद्ल-~> 


चतुर्थप९चछद्‌ । (२८९) 
नित्य मोम युक्त दै, तिनको योगक्षेम मै भात करत 
तू सोहीको प्रात होयगो, भ तेरे आगै सत्य परतिज्ञा 
करत हू, जाति तू मेरो भ्रिय है । हे कूंतीपुत्र | मोको पाष 
होयके फेर जन्मे नही, जीवं मरो सनातन अंश है! 
मेरो भक्त याको जानके मेरे भावकों पराप्त होत, जो 
मेरो भक्त सो मोको प्रिय है । सँ जानक बिवेकी 
भावसमन्वित मोकों भजत है, मेरी कही रीतिसों सबः 
साधन, सव योगक्षेमको कन्त, सुक्तनफो प्राप्य; सब 
` सेबधाश्रय) सुपरक्षुध्येय मोको निश्चय करके सव प्रकार 
भजत हे सो साधुही माननों । एकांती भक्तदी निश्चय 
करणो । “तिनमे एकांती श्रेष्ठ है जो अनन्यदेवता है मे 
ह तिनकी गति हं" यह भगवान्‌को कष्मो क्षण तामे 
प्रास्त है । ताम हेतु कहत हैँ । जाते ताने सम्क्‌ निश्चय 


प्रकारेण पर्वप्ाधनं सर्वयोगदेमकत्चीरं सकतप्राप्यं॑तद्धोग्यं सर्वसम्बन्धाश्रय 
मुकठुष्येयं मा लिश्चित्य स्वामिना भजते सेवते स साधुरेव मन्तन्यः | एकान्तमक्त- 
एष भ्यवतितव्यः । तेपामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चैवानन्यदेवताः | अहमेव गतिस्ते- . 
पामिति भगवदुक्तथैकान्तिर्क्षणपम्पनतात्‌ । तत दैतमाह । सम्थग्यवसितोः 
हि स इति । यतः स सम्य्यवसाययुक्तः । एतदुक्तं मवति । स्ैसुसु्ुध्येयो 
जगर्जनमादिरैतुरवेदेकपरमाणगम्यो वेदप्रतिषयो सुक्तपरष्यो मगवा््रीषमोचम ¢ 
रमानिवासो मदुपायोपेयसम्बन्धरूपो, नान्यः कशचित्साध्यताधनसम्बन्धवत्वनः 
मया समाश्रयणीयोऽस्ति । ययि ममर पापरूपकर्मेणा वेदिकाधिकारयोग्यता नाभूत्‌, ` 
्रदयुताधःपातादो हयभवे, तथापि तेन निरतिशयद्याकारुण्यतितिक्षावात्सस्यादि-- 
गुणवरुणाल्येन भगवता सासापारणगुणपारवसानिरतककारुषयेगव सानन्यम- 


। १९ ऋ 


. २९०) ्तििदधान्तएलाकिर । ` 


, कस्थो है । यम यह ताप्य हे, कि सव ु॒श्चध्येये जगत्‌ 
$ 


जन्मादिहैतुं वेदेकंप्रसाणगस्य वेदप्रतिशय मुक्तप्राप्य ` 
भगवान्‌ श्रीपुरंषोत्तेम रमानिवास मेरे साधनं मर एड . 
` मोकों आश्रय करणो नहीं । यद्यपि मोको पापरूप कस 
करके वेदिकधरमेकी योग्यता न पावणी रहीःकिंतु अधः 
पातको योग्य थो! तथापि निरतिशय दया कारुण्य . 
तितिक्षा वास्सस्यादिगुर्णके समुद्र भंगेवोनने अपण 
गण परवशताकरके कारण्ये्करेके अपने अनन्यः ` 
भजनयोग्य मानुषंजन्मकां प्रास्त करयो, अपने नियम्य 
मेरे आत्मा ओर देहद्वियादिकरके अपनों भंजन 
करायके अपनो दीनातुकंशें स्वभावे दयोतनके अथं 
, मोक अनन्यकरेके स्यातकरीवित. है । तातं ताके 


जना मानुषभावं प्रापयिता स्वनियम्यभूतेषैदीयासरारीरेन्द्ियादिभिरापानं 
भाजयित्वा खदीनानुकम्पितस्रमावप्रहिदवये मो स्वानन्यक्ततया ख्यापयति ! 
तसमत्तदुपङृतिं 'शिरसि निधाय स एवापारकारण्यसिन्धुः ` सर्वात्मना मये 
मननीय इति । ' विच्च सर्वेपां साधनानां देवादीनां च छोके ` विघ्कदैतय 
अतिद्धानां महुपेक्षितवात्‌ । ते कोपिता; सन्तो यदि मगवद्मातपरतिवन्धकीभूतावे 
, रघन करिष्यन्ति, काम "कुन्तु । स्वीचिन्त्यशक्तयाश्रयेण विधाना संवान्तया 
णेव सवैविघ्रनिदत्तिपवेनं 'सप्रा्तिः कारयिष्यते एव । मदीयप्रचखपापकर्मवश्ायंदि 
कचित्काद्पुपक्षत चैत्‌" का क्षतिः । कालान्तरे मेर्पुश्यं मत्कमै स्वप्रापिपरति 
वंधकरभूतं परमाुवत्‌ शंलवाऽशरसयमयुप्रहीष्यत्येवेतति व्यवतषीययुक्त इत्यथे 

उनेन ' विशवांसातकेन यृडेनिशयेन प्रव धीता मवति । महाभागवतरकषणं- 


चतुर्थपरिच्छेद्‌ । (२९१) 


उपकारको शिरपं राखके सोहै करुणासिधु॒मोको 
सवप्रकार सदा भजनीय है, इति । सब साधन 
सव देवतादिकं खोक विश्चकारी परसिद्ध ई, 
अर तिनकी मेने उपेक्षा करी हे 1 ताते कोपकरफै जो 
भगवत्‌ प्रातिभ प्रततिवन्धक होय विच करे, तो यथेष्ट 
करो । भगवान्‌ अर्चिव्यशक्ति विश्वास्मा सबको अंत 
यामी सव विघ्रनिश्त्तिकरफे अपणी प्राति कराकेगो 1 
जो मेरे प्रवर पापकर्मते किंचित्कार उयेक्षा करी तो 
क्या भयो १ कालातरमै मेश्समान भेरे कर्मके परमाणु- 
तुर्य भोग करायकें अपनी भातिको रतिवन्धक वृर करर 


भ 


सोकों अङ्गीकार करेदीगो, या निश्चयकरके युक्त है . 
इति । या पकार दटकिश्वास तिश्चयकरफे रीघ धर्मात्मा 
दयेत है, अथीत्‌ सहाभायरतरक्षणसंपन्न होत हे \ 
ताके अनन्तर भेरे भावलक्षण मोक्षकों पावत है । हे 


-पम्पनो मवति । ततः शशवच्छान्ति मद्रावापत्तिरक्षणां सु प्राप्नोति मद्रावा- 
योपपथते ! मम साधम्धेगागता इतति श्रीमगवद्रचनात्‌ । न तस्य कदापि नारासङ्का 
चा््यैत्याह । हे कौन्तेय { चं प्रतिजानीहि । # प्रतिजानीयामित्यपेक्षायामाह-न 
मे भक्तः प्रणयतीति । मम कारण्यवात्सत्यसौहादक्षमादौनातकम्पासौरीर्यसरषै- 
दारण्यत्ायनन्तकस्याणशुणगणसागरस्य सत्यसंक्रस्पस्य निरतिशयसौन्दर्यसाधुच्यौदि 
सतत्ीनिश््पीदिषाड्गु्यनिपेः शीपुरुषोत्तमस्य श्रीदासविप्रसिनस्य गोपीजन 
सपनीत्सवस्य पारथसासयमगवतो माधवस्य मक्तो दुराचारसम्यज्ोऽनन्धदचरणः 
सर्मसाधनहीनोऽपि न श्रणदयति । जात्मनोऽनन्यत्वान स्यते । भपि चु 
क्रमेण सुच्यते. एवेति ! तथा चोक्तं श्रीताच्छते ! दुराचारोऽपि सर्वाशी छतघ्रो- - 


(२९२ } # श्वुतिसिद्धान्तःत्नाकर 1 


४4 


दतीयुत्र अजुन ! तु प्रतिन्ञाकरः क्या प्रतिज्ञा करू { या 
दकामे कहत है । परमकरुणा बास्सस्य सहाद क्षमां ` 
अनुकया सौशील्य सव॑ररण्यादि अनन्तकस्याणगुण- ` 
सागर, सत्यसंकल्प, निरतिशय सोदयं माधुयादि मूत्त, ` 
ज्ञानएे-र्यादि षाडगुण्यकी निधिःशरीपुरुषोत्तम) श्रीदामा 
विप्रको मित्रःमोपीजननयनको उत्सवः अ्ुनको सारथी, ` 
रक्ष्मीरकात; भगवान्‌ श्रीकृष्ण ताको भक्त नाद नही 
ह्येत है । द्राचारसंपन्न अनन्यदयरणागत सवेलाधने- 
हीनदरुको कबहू नाञ्च नहीं, अपने अनन्यत्रतसो - रष 
नदी होत है, किंतु कमकरफे युक्त होत है, इति । सो ` 
भ्रीसात्वतमे क्यो हे “दुराचारीहू ओर सर्वभक्षी कृतघ 
ओर नास्तिकहू पटे होय ओर जो श्रद्धाकरके श्रीभदि 

देवे भगवानूके आश्रय होय, ता जनको तू परमास्माके ` 
श्रभावतं निदोँषदी जान ” विष्णुधममे “हे पाडनन्दन {` 
पप रत मेरो भक्त जो कदाचित्‌ होय तो भी स्वं पात- 

कते दरूटत है,जैस पद्मपत्र जरकरके"इति । जह्‌ सुनो- 





नास्तिकः पुरा । समा्रयेदादिदेवं श्द्या श्चरणं हि यः ! निदोषं विद्धि तं जन्तं 
अभावाचरमासमनः । वेष्णवधमें च, सपि पापेष्वभिरता मद्वक्ता; . पाडनन्दन ! 
सुच्यते पातकैः स्वैः पदमपनमिवाम्मसा ॥ मेखन्द्रमत्रोऽपि राहि; पापस्य कर्मणः 
केशवं वेधमासाय दन्यधिरिव नद्यति ॥ नारसिंहे च, भगवति हरावनन्यचेता 
भ्मरिनोऽपि विजते मनुष्यः । न हि शराकाटुषच्छनि केदाचित्तिमिरपराभवता- 
सेति चनः । पुष्ठरकाल्यने च । स्रोषरतिरष् धाजपेयदतैरपि । न: 


, चतुर्थपरिच्छेद्‌ । ( २९३) 


“पायकर्मेकी राक्षि सुमेस्प्वैतकी तुर्य भी है; परन्तु 
परमेश्वरकी शरणतें नाद होत हे, जेस सदरैयकों प्रास 
होयके दुज्योधिको नाश होतंहै ताकी तुल्य” इति। 
अथ चसिहपुराणमें ५ श्रीभगवान्‌ हरिम जिनको अनम्य 
चित्त हे'वह विरोष पापकरकै पूष मलीन हूं है तोभी भकार 
ही है । जसे करकधुक्त जो चन्द्र है ताकों अन्धकार 
पराभव करसकत नही” इति । अथ पुण्डरीकास्यानमें 
“नारायणतें परादूमुख जन अश्वमेध ओर वाजपेय 
दतनकखं हं सुगतिकों जात नहीं । ओर जे कठोर है 
ओर दुरात्मा पाप आचरणमें रत हैँ तेद्‌ श्रीनारायण 
चरणाभ्रय होयके परम धामकों जात है" यह अन्वयः 
उयतिरेक वचन प्रमाण हे । “ओर जो अथं धर्मं काम 
मोक्ष ये चारों पुरुषार्थकी साधनसामथी भिन्न भिन्न 
साखरे कही है, ता साधनसामभरी विना हू नारायणाः 
श्रय नर तिन सव पुरुषाथैकों पावत हे" इत्यादिक 
ओर वाक्य भी याम अनुसन्धान करणा । अथ फल 
विचार । फल श्रीभगवद्धावापत्ति मोक्ष है । अन ताको 
पन्ति सुगतिं नारायणपराद्युखाः । ये दृसंशा दुरात्मानः प्रपाचास्प 
तास्तथा -। तेऽपि यान्ति पर घाम नागयणपदाश्रया शत्यन्वयन्यतिरेफवचनात्‌ 
या पै साधनसम्पत्तिः पु्षार्थचतष्टये । तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रय 
` इत्यन्योऽपि वाक्यवद्म्बोऽतावुपन्धेयः॥ = - 


१ 


(२९४ ) शुतिमिष्धान्तरलाकर। 


भव॑करके स्थिति ता (मोक्षः) कोः सक्षम जाणिषे। 
ध्यानादिकमे भी अनभूति होत है तामे अतिप्रसंग . 
भयो, ताके वारणके अथं अनवच्छिन्न पद कषयो; ध्यानम्‌ 
तावत्कालं अलभव है, अनवच्छिन्न नही ततिं अतिः 
ठया्तिको वारण .भयो ! अथवा परपक्षसंमत जीव- . 
नछुक्तिहमे अनुभव होत. है, याते अतिप्रसङ्ग भयो, ताक 


. बारणके अर्थं अनवच्छिन्नपद कषयो, जीवन्सुक्तेमे ` 


दिक्षेपपरिच्छेद वादी मानत है, सो यामे नहीं । ताते . 
अति्याति वारण भई । जो कहो क्षेघरजञस्वरूपदरति 
जञानातुभवह्‌ तुम्हारे पक्षम अनुभवकरताकी अपेक्षाकंरके , 
अनवच्छिन्न है, याते तामे अतिग्र्ङ्क भयो, इति। तहां 
भगवच्छढदकरफे ताकी नित्त महै, क्योकि भगवदतुः. 
भव, सखरूप नहीं । भमवत्स्वरूपरुणादिविषयक अनुभव 
क्षेत्रज्ञ अनुभवको यद्मपि सजातीय है, तथापि श्चे्र्न 
धमंभूतक्ञानके आश्रय हे, ओर संकोचविकाराके 





१ श्रीभगवदनवच्छिनायुभूत्या स्थितिरिति तच प्रतक्षणमित्यथेः । भनु- ` 
भूयदयुकत ्यानादावपि तस्याः सत्वात्‌, तत्रातिप्रषद्धवारणायाद-अनवच्चछिन्नेति। ` 
ततर तावतकारीनायुूतौ सत्यामप्यनवच्छिनतवं नास्तीत्यर्थः । २ यद्वा परां सम्प- 
तायां जीवन्सुक्तावपि तस्थाः सत्ेनातिष्यतेप्तइव्याठत्ये आह-अनवच्छिननेति। 
जीरुक्तौ विकषेपरक्षणपरिचछेदस्य तैरपि सीहृतलात्‌ । ३ नयु दैन््ञसरूपानु- 
भूतर्यनुमवितुसक्षयाऽनवच्छि्लात्‌, तत्रातिन्यातिरिति चेततत्राह-भगवदिति \ ` 
भगवदनुभूतानिपेक्षानवच्छिनतानह्दैरक्षण्यमिति भावः ॥ 


चतुथपरिच्छेद । (२९९) 
योग्य हे, तातं बडो भेद हे ! यातं भगवदनसव अन- 
वच्छन्न निरपेक्ष है । परपक्षमे अँलमवरूपही मोक्चको 
लक्षण हे) तमे अतिव्यात्नि वारणके अर्थं स्थिति- 
पदको सनिवेदा है । अनुअवकरके स्थिति 
हणो, अनुभवमात्र नदी, यह सिद्धांत है ॥ 
तहां शंका-जो अनुरति निरपेक्ष अनवच्छिन्न होय तो 
सर्वत्र व्यापक म ! याते विषयभ्रवण बद्धजीवनमे अति. 
प्रसंग भयो, जो को पारष्छिन्न, तो असंभव ह † इतिं । 
तहां समाधान । क्ेवरक्षेनर्तदतति अर्हता ममताका नाश्ष- 
करके भगवदनुभति सामान्यते सवभ है, तथापि तिन 
की धर्मभूतन्ञानश्षकति ताके अनुभवको असाधारण 
साधन अनादिपरहातिसंब॑धकरके आवरण भई है, अतः 
जैसे जन्मांधकरो सूर्योदयमे भान होत नही, तेस नहीं 
` प्रकारो हःते विरुद नदी भ्रकृतिको संबंध इ्टेसतं मोक्ष 
होतहे । सो भरकृतिसंबंधको स्वरूप कहत है । इदंकार 


१ परेषां मतेऽनुभूतेरेव मोक्षस्वरूपत्याम्युपगमात्तत्र व्यभिचारवारणाय स्थति 
दम्‌ । अनुभूतेख॒मनितुर्थरक्षण्यादेषम्भूतानुमू्या स्थितो सुक्तरकषक इत्यथैः } 
२ नु भगवदुभूतेमिेक्षानवच्छि्तताऽम्युपगमे विभुत्वापत्तिस्तत्वे च तस्या. 
बद्धे विषयप्ररणेष्वपि व्याप्तत्ादतिप्रसगो दुवीरः 1 तथात्वे सवेमोक्षापततेः । 
व्यतिरे चासम्भव इति चेत्तत सपाधानमाह-ैतरप्रलयोः स्वत्वममत्वमावनाशेनं 
शरीमगवदनुभूतेस्तेष्वपि सामान्थतः सत्वेन तेषां धरमैभूतज्ञानराकतेस्तदनुमवासाधा- 
रणभूताया अनादिपरकृतिसम्बन्धनेवाद्रततनालन्मान्धस्य सूरयोदितेऽपि तसकारानुभ+ 
घाऽमाववन्न प्रकारतेऽतो न विश्चिदधिरुदधमिति भावः ॥ 





{२९६ ) श्ुतिसिदान्तस्लाकर । ` 


अ्हकारको आस्पद ! इदकारफो आस्पद देहादिकः अह. 
` कारको आस्पद आत्मा 1 तभ अपनी खतत्नरभावना 
्र्चतिर्सब॑धको स्वरूप हे ! ताके होते संसार वधन हे । 
ताके नाश हुए मोक्ष है । यमि अशमेषपवमे सूत्रकारको 
वचने प्रमाण हे "दो अक्षर सत्यु है, तीन अक्षर ब्य ` 
शानछतहै, मम ये दोऊ अक्षर भ्रत्यु है संसार जन्म 
` भरणको कारण है । नमम ये तीन अक्षर ब्रह्म शाश्वत 
ह, सुक्तिरूप ह, बह्मकी तुल्य एकरस द" । ताहीके 
गीताके द्वाद्शाध्यायपटित वाक्यकरके पुष्टकरत है । 
“निम ओर निर्हकार हैःसो भरो भ्रिय हैः जतं . 
मोक्षभागी है । बद्ध ओर विषयश्रवण जीवनेकों 
भगवदनुभव न होनेमे हेतु कहत हैँ । जीवको स्वा- 
भाविक भगवदीयतासंवंधसाक्षात्कारपुैक अनुभवः ` 
. होत है \ तामे सगवद्वाक्य प्रमाण कहत ह 1 ^ जीवलो-- 
कमे जीवरप मेरो सनातन अश्च है" } सनातन अश 
कहनेकरके ओपाधिकसेदको श्रीभगवानूने स्पष्ट खण्डन ` 
करथो, यह निश्वय होतहै ! ताहीमें सत्रप्रमाण कहत है 

"यह जीव परमास्माको अरा हेःजति यको नाना कल्यो हैः ` 
इति! “यह जीव परमदवरछो अंश है" इत्यादि श्चतिभी : 
` १ दवं ठ मनरूप्षः न चातम्‌ । कोति च मननु ममेति 


`` च सस्नतम्‌ ॥.९ ममेव्ो जीवलोके जीवतः सनातनः || ६ अदो नानाव्य- 
पदरात्‌ | २।६९ ४२॥ ४ असो दयषरपरस्य ॥ 


सतुरथ॑परिच्छेद । (२९७) 


1 ताते बद्धजीवनको भगवतो स्वाभाविकसर्वध आव 
रण भयोहेःभतःतिनको भगवते अलुभवको धका नही, 
यह सिन्त है । अनवच्छिन्न दष्टं कहत है । गेगाके 
नि 
भवाहकी तुय इति । तामे शीपर्रकरो वचन. भमाण 
कहत है । यद्यपि `दलोककी व्यार्या तुल्यां होनेते ` 
आचायके उक्तलश्षणकस होत भई ! तथापि अक्षरां 
$ # 7 
कहत हे । भगवस्रासि संसाररोगकी ओषध हे । प्राति- 
को विशेषण कहत दँ । निरस्त भयो हे अतिशय 
आहाद जाते, एसे निरतिश्षय सुखकरके स्थिति रक्षण 
०५ ५ ण्य च, रार [१५९ 
ह जाको, सो केवर ओर निरतिशय है, यह पराशरजक 
वाक्यो अध है । तह शंका~भगववतप्ाति माक्षकतो 
रक्षण तमन कष्मो सो बन नदीं । क्योकि भरतिरमै 
सुक्तिकी ओर संज्ञा कदी हे ! इति 1 सो नही । यहां . 
समाधान कहत हे! तादीको नाम सायुज्य, सास्य! नह्य 
ताधम्यादिशब्दकरके शरुतिसमृतिते गायो है। ते श्रति- 
स्मृति बणैत हे । “जव दरष्टा परमेदवस्कौ साक्षात्कार 
। अतुमव करत दै, तादी समय पुण्यपापकय ९ ~ हैः ताही समय पु्यपापका दूरकरके 
१ निरस्तातिशयाह्वादुखमावैकसक्षणा । भेषजे भाव्मा्तिरकान्ताऽ्यन्ति- 
करी मता | अस्याः । भावमापिषजमित्यन्वयः । रृतितम्बन्धरूपरोगस्येति 
देषः । कीदसीत्यपेध्याह-निरसतेति निर्तोऽनििशयाह्दो यस्मात्‌ तथामतेन 
दुखेन मावः स्थिति रक्षण यस्याः सता । जत एवैकान्तात्यनतकी निरति- 
शया च] | । 


(२९८) शत्िसिद्धान्तरलाकर । 


0 ह ५ ` ६। ४.५ 
परकतिसवषरूप अंजनरहित होयकै परमसाभ्यकों 
पावत है । परसेश्वरको विशेषण कहत दहै, सुक्मवत्‌ 

¢ १ द्‌ 
अकराशरुप जाको वणे है, जगतकत्ता पुरुष अर वेदको बा 
चतसखको ” इति ! (्रह्वेत्ता जहा दो हे या- - 
तुयुखेको कारण इत 1 "त्रह्यवे्ता हय हीत हे ' 
धति बरहज्जानादि धर्मयुक्त है, ताते तह्य केद्यो, स्व. 
रूपकरफे नहीं ! “मेरे साधरम्यको प्रां होत मये" इत्या ` 
(*। ॐ थे # + 2 > जसे ३, 
६ भ्रीसृलते कहो है। तहां वादीकी परका-जेस सोई ¦ 
देवदत्तं है, दशम तूही है, इत्यादि वाक्यके वणते 
अक्ञनक्षी निदृत्ति होत है \ ओर कारणके नापराते काय- 
कम नाज भतिद्ध है, तसै स्वरूपन्ञानकरकै अज्ञानकी नि 
ते [ न वषे 
चत्त होतसन्ते वंथनकारण अक्ञानके नादात मोक्ष ह ! 
८ ५ नि] 9 (# 
इति । तहां समाधान कहत है।वाक्यज्ञानमाघ्रते मोक्षको 
संभावना करणी नहीं । किंतु ते विषयसाक्षात्का 
- रकरके, सो ताके साक्षात्कारे ध्यान अतरग ई । वाक्य- 
84.68. 
१ यदापरयः पञ्यते र्मवर्ै कत्तीपमीरे तदा व्दान्ुनयपपे विश्य निन; 
पपं साम्ुपेति ॥ २ ब्रनिदैव मवति। ६ मम साधम्बमागताः ॥ ४ वशि 
“सोऽयं देदत्तः, दरामस्लस्िः इत्यादिवाक्यश्रवणङ्ञानादेवाज्ञाननिहत्तिः } 
तथाल च कारणामावे कायीमाब इति न्यायात्छरूपबिपयकाज्ञाननिषत्तौ वन्धन्‌- 
कारणान्नानस्य नाजान्मोक्ष इति मन्यन्ते ! तन्निराकषरेति। न च वक्ध्ञानमानाद- 
क्ाननित्तिकक्षणो मोक्ष इति संभावनीयः ! अपि त॒ चद्राच्यसाक्षाकारेणैव । तत्र 
च व्यानघ्यवान्तरङ्चात्‌ | न वयं वाकयङञान्य साधनत्वं वारयाम; - । तस्यापि 


श्रोतव्यः" इयादिना दूवमागलात्‌ । कितु साक्षात्ार्यवहिततया अः 
` भारदन्तर्गलं निपेष्यत ति यावत्‌ ॥ † 


चतुर्थपरिच्छेद । ` (२९९) 


ज्ञानके निषेधे हमाते तातपयं नदी है, किंतु अंतरगता- 
माच्रके निषेधमे तौसपर्थ हे । सो श्चति कण्ठकरकै निणेय 
करत है 1 यह कहत्‌ है । “अरे 1. आत्मा श्रोतव्य हः 
मंवैन्य है, निदि्यालितबय हैः इत्यादि । यमे वाक्या- 
रूपज्ञान, श्रवणशब्दसे कहके ताके मध्यमे सननको 
पुष्िके अथै कहके अन्तम अन्तरंग निदिध्यासन ` 
कहके समा कल्यो 1 यह श्रुतिको तास्पयै है । ` 
ज्ञो रसै न मानो तो ' रोगीकौं ञषधिके भरवण- 
मान्रकरके ओषधके सेवन तिना रोगकी निदृतति हु 
चाहिये ! ओर जन्मदर मोजनाच्छादनहीन पुर 
कौ कामधेनु, कर्पतर वितामण्यादिके नामका 
श्रवणमान्नकरके दारिदयकी निति होय, ओर अमाः 
वास्याकी रात्रिम अत्यन्त अन्धकारे समय वाणीकके 
सू्यशब्दके उच्चारणमात्रतं अन्धकारतमी नित्त होवे? 
ओर श्चुधापीडतं पुरुषको चतुर्विध भोजनके वाक्यः 
- श्रवणते क्षधाकी निदृत्ति होय सो देखी सुनी नही, 
ओर वनै हू नहीं \ तातं वाक्यश्नवणज्ञानके . विषयको 
साक्षात्कार मोक्षको अतरग उपाय हे, ओर साक्षा 
रको अंतरंग उपाय तिरेतर ध्यान हैः इति ! तहा 
वाकी रकां रुमे सपक नम १ --- रंका-नैसै र्छुमै सपको भ्रम भयो, तहां 


-१ श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ॥ 


६३००) तिसिद्धान्तरतल (कर 1 


[अ 


यह सपं नहीरितु रल्जु है भय मत करै, था आपपुरुषकषे ` 
क्चनतें सपंकी निदत्त ओर रजञ्ज्ञकी श्राति होत है 
तैसे दार्छत हं से “तच्छमसि"वाक्यार्थश्चवणते अ्तानः 
की निषत्त ओर आत्साकी पतिम. सदेह नदी! . 
इति सो तुच्छ ह ! दृष्टातमे मी रज्जके स्वरूपका 
साक्षाकारद्यारफरके आतिनिदृत्ति्ारा मयनाक्ञ देखिये 
ड, श्रवणमात्रकरफे नही ¦ तेस दाष्टातदहुमे श्रवण्के 
अनंतर वाक्यक्ञानके अवगत होनेते ताके साक्षात्कारको - 
उपाय िदिष्यासन करके तच्वसाक्ारकार ( भगवदरेन ) 
रोयकै पूर्वोक्त मोक्ष होते \ याको यह माव हे ! आप्त . 
युरुषको वचन श्रवणकरके भय नाश होतहेःयामें विवाद , 
` महीं । तथापि रज्ञ्वादिके साक्षाकारद्वारस्वतत्र नदीं । 
क्योकि श्रवणके अनंतर. भयकंपादि रहत है ¦ स 
रज्जुके साक्षात्कार नार होत हँ । साक्षात्कारको कारण 
` चश्मूरज्जु संयोग हैः ता विना साक्षात्कार होतनही !- 
तेतं दा्टतमें श्रवणतें ज्ञान भये संतं व्रहमसाक्षात्का- 
रविना संसारवधनकी निश्शेषनिद्ति नही, कित साक्षा. 
ठ्कारतं वधनिडत्ति ओर ब्रह्मभावकी ्रापिलक्षण मोक्ष 
हे! सो साक्षात्कारो . असाधारण कारण निदिध्यासन 
हे, ता किना साक्षासकार षने नही इति। तकत पुभ्रपठित 


॥ 


-पमाण कहत “हे साक्षात्‌ ददयतते वाकी इश्व- 


चतुयपरिच्छेद । ( ३०१) 


अथि शरुत है" इत्यादि । बहुत कहनेसों च्या, वाक्य. 
ज्ञानको मोक्षम अंतरंग उपाय अंगीकारकरणवारेनको 
श्रुति परिहास करतीहुः पूरगोक्त सिद्धातकों सन्मानः 
सहित अगीकार करती, वाक्यज्ञानको निषेध केरे है, 
कंटसों उ्योडी चजावतीहु पुकारकरत है । “बहुतः 
पुरुष श्रवणकरत जाको न जानतभये) यह आत्म 
-प्रवचनकरके प्राप्य नहीं, मेधाकरके नही, वहुतश्नवण 
करके ही, जाकों परमात्मा अंगीकार करे ताको 
रभ्य है 1 धाताके प्रसादत वीतरोक होये नित्यसिद्ध 
आत्माकी महिमाकां साक्षात्करत हे ”- इत्यादि । 
विस्तारतें अलम्‌ । तहां शेकाध्यानकरके मोक्ष तुमने 
कयो सो होय । हमारे हू एकदेशी वाचस्पति यहं 
मानत रहै । तथापि मोक्ष ध्योनजन्य तुम्हारे पक्षमें 
` -सिद्ध भयो, जाते आनिस्य भयो, इस तारपयैसो कहत, 
` १ मिते हदयपरन्धरियन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य क्मीणि तसन्‌ 

टे परावरे । अध्या । तस्मन्‌ बरहमणि ददनगोचरे सति हृदयप्रन्धिः स्थूरस- 
मरूपप्रहृतिसम्बन्धो भयते, ध्वंसं प्रासोतति । तक्ता्ैमूताः सवे संशयाः स्वपरे- 
तरततत्वविषयकारिछ्चन्ते । अस्य ब्रहाक्षातकाखतः कर्माणि क्षीयन्ते । कर्मभिर 
च्यतत इति यावत्‌ । तसमन्निति तच्छन्दार्थं॒विवर्वै्तत्छरूपमाह--परावरे 
, इति 1 परे विदचिदवगौ , अप्र यस्प्ात्‌, तस्िनपुरुषोततमे इति यावत्‌ । 
२ 'शरष्वन्तोऽपि बहवो थं न वदुः । नायमात्मा प्रक्चनेन रम्यो न मेषया 
न बहना ्ुतेन । येवै धुते तेन ठभ्यः । -तमक्रतं परयति वीतशोको धातु 
प्रसाद्‌ल्महिमानमात्मनः । 


(३०२) श्ुतिसिद्धास्तर्नाकर 1 


क ष्यान तो मानसी क्रिया है, याको जो मोक्षकरो अतर 
गसाघन मानो तो मोक्षको ियाजन्य हनेते घटादिकी ` 
तस्य अनित्यता भरं । याम अनुमान दै-उक्तरक्षण 
मुक्ति अनित्य है, जति मानसक्रियाजन्य हे जो 
क्रियाजन्य है, सो अगनिस्य.हे, जेस धटादिकः, इति। 
सो शंका नहीं ठैरे है । तमे हेतु कहत हँ कि, 
ध्यानको साक्चाकाररतिवन्धकरूपावरणकी निचृत्तिमात्र 
कार्थं हे, मोक्ष ताको जन्य नही 1 याहत अनित्य 
` नक्ष । साधंनरूपनिदिध्यासन प्रतिवंधक नाक्षकरकै 
, छत्कस्य हे.। कारयातर उद्यत्तिकी अपेक्षा नहीं राखत 
ह, जसे तुम्हारे पक्षे ज्ञान आवरण भगकरके परिक्षीण 
- ड, ताकरके सोश्च जन्य नहीं । तेते हमरि सिद्धातमे भी 
यह तुर्य न्याय है, तातं दोषके गंधको अवकाद नही । 
निमित्तविना नेभित्तिक भी नही, जातं जन्य नही तात ` 
अनित्य नहीं । ताते तुम्हारे अनुमानको हेतु स्वरूपा- 
सिद्ध है ! तहा शेका-ष्यानको ज्ञानतुख्य कहत बने नही, 
क्योकि ध्यान क्रियाविरोष है, ताति पुरंषतंन् है, अतः 
१ उक्तलक्षणो मोक्षः, अनित्यः ! सानस॒त्रियाजन्थलात्‌ । यदेवं तदेवम्‌ | 
` शारीरकनरियाजन्यघटादिवत्‌ || २ न च व्यानस्य नियानिरेषलेन पुदषतन्नता 
चपनीया । तस्य॒स्वामाविकाचिन्यानन्तरा्ति्रल्निषयंकेतैन वेदैकगम्यतेया 
कानवत्‌ प्रमाणतन््रतवा्ानामिन्त्वाच । त्था च रहण: सार्वह्यादिपत्तया सरवैवै- ` 


रक्षण्येत्‌ च वेदनस्य ध्यानक्ञानशब्दाम्यां परतरिपायमानलाच्छाच्नमुखेन ऋते 
त चवेद च्छालमुखेन । ऋते क्ाना- 
ग सुक्ति; । तमेव तिदिलाऽतिमृयुमेति । प्रथगातानं परेरतारञ् मला 


चतुर्थवोरिच्छद ` ` (३०), 
अत्यंत विलक्षण हे हंति । सो नदीं । ध्यानसें पुरुषर्त्रता 
तुम्हार कंस्पनामात्रे हसो वने नहीं। क्योकि -स्वाभाषि- 
काचित्यानेतराक्ति बरहम ताको विषय है यातं तुम्हरे 
ज्ञानकी तुख्य भरमाणतंत्र है, ओर ज्ञानरूप ह । बह्म 
सा्वज्ञादिरूप सर्वेत विलक्षण ह । ताक वेदन ज्ञान; 
ध्याने, दोन शब्दकरक श्रुति प्रतिपादन करत है । "ज्ञान 
विना सुरि नी । ताहीकी जानके आतिसृद्युको 
भ्रात होतहे । आ्माको ओर नियंताको पृथक्‌ 
मानके ! जा कारम ईंशकों अन्य देखे है । भोक्ता 
ओर भोग्य ओर प्ररकको जानक! ताको साक्षातकरके 
म्युमुखते छ्ूटत हे । धज्ञ तपको भोक्ता सबं रोकनको 
महेश्वर, सव भ्रूतनको सुट्‌ मोको जानके शांतिकों 
यै है । मेरो भक्त पसे जानकै मेरे भावके पावै है । 
यह एकह सिद्धे भयो, कि नारायण सदा ध्येय है । 
सो परम धाम ह, सुक्को ध्येय हे, शरुतिवाक्यभरतिः 
यदित सुक्ष्म विष्णुको परम पद हे" इत्यादि शाच्का 
उक्तखक्षण वेवनही अर्थ है । ताते ध्यानं शाल्प्रमाण- 


५. 








१ जुष्टं यदा पद्यत्यन्यमीशम्‌ । भोक्ता भोगं प्रप्ता पत्वा निचाय्य तं 
गृ्युभुलाठसुच्यते । भोक्तारं यज्ञतपसां सवैकोकमहेरम्‌ । सुदं सवभूतानां 
ज्ञातमा म शान्तिषरच्छति ! मद्भक्त एतष्टिहाय सद्वावायोपपद्ते । ददं ज्ञानसुपाधि्या 
इदमेकं सुनिषने ्ययो नारायणः सदा । तन परं घाम तदेव पोकषकंकषिणा। 
शत्तिाकयोदितं सूपे तदिष्णोः परणं पदमिति शाज्ञ्योक्तसक्षणवेदनमेवाथैः ॥ 


(३०४) शरुतिपिषद्न्तरलाकर ! 


तंत्र हे, परुषतत्र नही ! यह सिद्ध भयो । जोरसे न 
मानो तो तम्दारे समत स्पनहूमे तुल्यदोष है; क्योकि 
ज्ञानहू तो मनोजन्य है, याते . कषक तिशष नही } य्य 
ज्ञानशब्वकरके भगवदनुयहीतक्ञानकों विध्वको वाधः 
नही, अन्यथा वाधाके योग्यकरकै अकिंचित्कारी क्यो 
र वेधनकी कारणता कहै । सो श्रीमुख कष्मो हे 
शन्ञनविन्ञानके नाकच सुखसंगकरके ओर ज्ञानसगकरफं 
सस्वशुण या जीवकों वाँधत है" कहे ज्ञानको भगवद 
नुयहदन्य दिखावत विशेषण कहत हँ ! तुम्हार समत 
ज्ञान सो केवह ज्ञानको भगवद्नुयहकी अपेक्षा न होयगी 
सो नही, किन्तु साधनमत्र श्रीभगवादके अलुमरहकी 
अपेक्षा राखत ह । याही ष्यानहं अनुयह्की सहाये 
कायकारी है, अन्यथा नहीं । सो पूवे कट्यो हे ! अनु्ह- 
सकृत ध्यान मोक्षका साधन है, अन्यथा नही, इति ¦ 
क्ञानजन्य मोक्ष तम्हारे मतम सिद्ध भयो यतं कहे 
दोष तुम्हारे सिद्धातदरूमे समान हैँ । अथ भगवदनुभूतिके 
तान अरा हैः सो काहू अंशकरकेहू अनुभतिमे विकार 
चरी, क्योकि क्रियाजन्य नहीं 1 ताके अंश, विषय 
` ओर आश्रय ओर सरूप] तामे आश्चयादास विकारकी 
शंका वारण करत है । याम अनुभान कहत है ! भगव~ 





१ ज्ञानक््ाननानमिति 1 घुखपैगेन वाति ज्ञनसेगेन चानयेति ॥ ` 


चतुथपरिच्छेद्‌ 1 (३०९) 


` प्विभ्राक्ते अनित्यताकस्पनाके योग्य नहीं । क्योकि 
क्रियाजन्य नही । जो देसा नदीं सो तैसा नहीं ) सै 
घटादि । अथवा अन्वयमै बह्मस्वरूपवत्‌, यह इष्रात- 
जानना इ र । तहां ताको आश्रय कषेत्रज्ञ जीवात्मा §, 
सां उत्पाद्य नहीं । "एक अज साथाकों सेवनकरत सो 
है, दृक्षसे भगवस्रसादते ता भक्तभोगाकौ त्याग. 
करत है" यह श्चति है । “अज है, नित्य है, शाश्वत, एक. 
रक्त, पुराण हे, शरीरके हनंनभें ताको हननं हात नही" 
यह स्मृति है । उस्ाचको रक्षणः पूर्वकालीन स्तशुन्य 
होयके उन्तरकारीन सत्ताकों जो भजे सो उत्पाय किये 

सो लक्षण जीवास्ाको नहीं । याभे अनुमान भी परमाण: 

है । जीवात्मा उत्पाय नही, जति अज है! जो ेसो 

न, सो तैसो नही, जेस कृदादिक, इति । आप्य 
नही, क्योकि स्वस्वरूप सवकों नित्यप्राक्त है । प्रापि 
क्ियाको विषय अप्यको क्षण है सो यें नदी! 


१ मव्रसरातिरनित्यलकव्पनाऽनव फ़ाशचवती । किय्राजन्यत्वाभवात्‌ । यैवं 

; तमैवम्‌ | धटादिवत्‌। अन्वये षा ब्रहमसररूपवदिति ॥९ अनो दयेको जुषमाणोभ्वु- 

शेते जहाव्येना भुक्तमोगाभजोऽन्यः ॥ ३ अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते. 

हन्यमाने शरीरे । ४ उत्पायत्वं नामभूतकारीनसत्तासत्यत्वे सदयु्तरकारीनसत्ता 

भाक्वम्‌ ॥ 4 देत्नज्ञो नोला्यः, अजलात्‌ । यन्तैव, तन्नैवम्‌ | कटादिवदिति ॥ 
„ १ भाष्यते प्रातिक्रियाविपयतावच्म्‌, नैतहक्षणलक्षितो जामा शयः । नाप्यो 

जीवात्मा, निलप्राप्तलात्‌ । स्वख्वरूपवादन्यप्रमाणानपेक्षतवाचच ¡ यन्नेवं तन्नवम्‌. | 

स्याद्वत्‌ ॥ 

० गह 


(३०६) शविसिद्धान्धरलाकर । - 


-जीवासमा आप्य नही, निरय प्रासं होनेसे । अन्य भमा 

-णकी अपेक्षा न, जाति अपनो स्वरूप हे । जो एसी - 

नई, सो तेसो नदीं \ जं चक्षकरके रूपादि । इति 
अनमान प्रमाण है! अव विकायं होयगो यहं दका 

निवृत्ति करत ह 1 परिणाभादिमानको विकायं काये 
है, सो ते्तो आत्मा नहीं । स्थि षड्विकारदृन्य है ! 
विज्ञानी पुरुष जन्मे नही मरे नही" इत्यादि श्युति हे 1 

-्याकं अविकं किये है” यह भरीस॒खव्चन है ॥ 
आत्मा विक्षायं नहीं । जाति षडविकाररहित ह; जो 
दसो नर, सो एसो नही, जेस क्षीरादिक । यह अनुमान 
दै । तहां रोका-यासे विकारके कार्यं कोधादिक प्रत्यक्ष 
श्रमाणकरकै देखत है ततिं अधिकाय बने नहीं! इति । 
-सो नदी, क्योकि कोधादिविकार अन्तःकरणक्षो कार्यं है, 
-तातें कही रंकाको अवकारा नदीं ! तहां रोका-विकायं 

-सत हो, तथापि संस्कायं तो अवद्य होयगो । पसो न. 
आने तो वधमेप्ष्यवस्था बनेगी नही! इति।तहां उत्तर . 
कहत ह-यह आता संस्कार्यं नहीं । संस्कारे योग्यको 

-संस्का्यै कहत दै । सो संस्कार दो पकार है । गृणधान, ` 
१ विकाथैलं हि परिणामादिमत्सम्‌, न तदाध्योऽयं जीवः 1 पडिकारदीनत्वात्‌ ॥ 


> न, जायते प्रियते चा विपश्चित्‌ ॥ ३ अनिकारयोऽयसुच्यते ॥ ४ जीवासा 


~न विवायैः; व्रिकारदीनलास्‌ । यन्तं, तन्पैवम्‌ । दष्यादिवत्‌ ॥ ९ संस्काथैल 
। संस्करुमर्हतम्‌ ॥ 


| चतुथषरच्छेद्‌ । ` (२०७) 
ओर मलापकषण । तामे मुणाधान तो बनै नही, क्योकि 
जीव अनादि नित्यज्ञानादिगुणवान्‌ हे, याभे अनुमान हे। 
आत्मा गुणाधानके योग्थ नहीं । जात अनादि निस्यशुः 
णवान्‌ ह ! जो ठेसो नही, सो एसो नहीं । जेस राजादिः 
इति। "यादीत यह क्ञौता है” यह सूत्र है । (क्ञाताके 
ज्ञानको रोपनर्ही, जातिं अविनैष्ी है इत्यादि श्रति। या ` 
्ेत्रकों जो जाने ताहि क्षिजज्न कहत ह, ताके वेत्ता" इति 
स्मृतिप्रमाण है । दवितीय मरापकर्षण संस्कार भी जीवा- 
त्माको वने नही ¦ क्योकि निस्य विन्ञानरूप हे, याते 
कवु दोषगन्धको सम्बन्ध नहीं “यह विज्ञानैघन है" 
इत्यादिकश्चति प्रमाण हैयह आसा सरा्पकर्षेण संस्काः 
रफे योग्य नही,जाते दोषसंबन्धदीन है। जो ेसो नही, 
सो एेसो नहीं । जैसे दर्पणादि। अन्वयव्यासिमें बह्दृ्टात 
सर्वत्र जानना । प्रात वस्तुको प्रा्ृतदोषको सम्बन्ध 
होत है । आसा तो अ्य॑त विजातीय हे, ताते ताको 
स्वध बन नदीःयह भावार्थं हे।तहां वादी श्ञंका आसेपण 
करत है । क्ष्र्ञको सवैथा जो प्राङृतदाषका सवष 
-~~~------------~---------------------------------------- ~ ---~ 


१ नोक्तसं्काखानयम्‌ , नित्यगुणल्ात्‌] यन्नैवं तन्नैवम्‌ । राजादिवत्‌ ॥ , 
२ ज्ोऽतएव । १।३।१८॥ २९ न हि विकञतुर्वहातेतिपरिकोपौ वियतः 
ऽविनारित्वात्‌ ॥ ४ एतयो वेचि तं प्राः कित्कमिति तद्विदः ॥ ९ योऽवं 
िहानघनः |} ६ मरापकपैणातमकपंस्काखान जीवः; सशषटदोपगन्धतलात्‌ । 
यन्मैव, तन्नैवम्‌ ! दर्पणादि वत्‌ । ब्रहमदियन्धये च ॥ 


(३०८) श्रतिपिद् न्तरलाकर ! 


रि अंगीकर नही, तो वैध सोक्षकी व्यवस्था मम 
भई । ओर जो दोपतवैध अंगीकार क्रः तो ताको `` 
अपाकरण संस्कार अवद्य अंगीक्रार करणो भयो.? तव 
कैसे संस्का्यत आत्माको नहीं १ इति । सो नदीं । ताक 
धर्महप ज्ञानही कर्मरूप अनादि अकयाकरके संकोच ` 
भयोहै ! ताहीको वद्धावस्था कहत है । फेर भगवत्‌: 
प्रसादत संकोचको कारणं प्रकृतिसवंधके ध्वंसत अपने 
स्वाभाविकन्नानके प्रकाशकरके मोक्ष है । स्वरूपत . 
चैधमोक्ष नही । तातं दोषको अवकारा नक्ष । तते ` 
भगवत्की अनुभूति आश्रयादकरके भी विकारी नही, 
जातं क्रियाजन्य नही, यह सिद्धं भयो । मायावादी 
प्ह्तिको अ्यंताभाव मानत हैः सो नही, किंतु 
ध्वंसाभाक है । अथवा ईशवरकी अपेक्षाकरकै ध्वेस 
होत है, रोककी द्िकरकै अत्वंताभाव ह, रेस 
विशेष जाणिये, जैसे देवदत्तकी वेडी कटी, या प्रतीतिं 
तॐ) के संवघहीको नाञ्च शोतहै ! छोहमय वेडीको - 
नाक्च नहीं 1 व्यो वेडी राजाकी विभूति है, राजस ` 
इारमे सदा रहत हे । तैस दार्टात्े प्रकृतिसंदंधको नाक .. 
होत स्वरूपको नाजर नही) क्योकि रति भगवानूकी 
बहिरंग विभूति हेः यह भावाथ है । जो संकोचविकाराके ` 


० 
१ प्रकृतितत्सम्बन्धगुणादीनां ष्व॑ामवप्रतियोगितैव, नायन्तामावप्रतियोगितेति- 
भावः| यद्रा, ई्रपेक्षया व्वसामवो.जौविकापे्षयाऽ्यन्तामाध इति विवेकः ॥ 


चतुधैपरिच्छेद्‌ \ (३०९) 


योभ्यहो, तामे दोष॑करपना करे तो कदाचित्‌ करे) स्वरू 
०२ १ द्‌ * ® [| ५ 
पम कदचित्‌ दोषक्षव॑धका संभव नदी 1 अथ विषर्या- 


[ अ 


कके मी विकारी नही) जाते क्ियाजन्य नरी । 
विषय ताको पररह शरीपुरुषोत्तम है । ताकां 
चतुर्भिधक्रियाकी अजन्यता सर्वे संमत है, तामि 
विवादको अवकाश्च नं । यादीतं स्वरूपकरके त्ियाः- 
जन्य नही, ताति विकारी ओर अनित्य नही, कितु 
जह्यस्वरूपकी समान स्वाभाविक है । आदिमान्‌ वस्तु 


५१ 


अनित्यादिदोषको संहे हे । यहं ता अनादि स्वाभाविक 
है, यातं आदिमान्‌ वस्तुते अत्यंत मिन्नहे ! य 

अनुमान अमाणंे-हाविषयिका अरतभूति शाश्वती 
ह, जति स्वाभाविक हैः जीर कियाजन्य न्दी जैसे 
जह्य ) “स्वाभाविक जाको ज्ञात स्वाभाविक वरणरत्यादि 
श्रुति भमाण है 1 तातं काट भकार मोक्षते; अनिस्यताकी 
कर्पन।को अवकाशा नही, यह सिद्धात हे । तहां वादीः 
की चकारह नो येव मार ९ श का-ब्रह्मके जो प्येय मानो तो मोक्ष सशरीर 


१ कि धस्य सवोचविकाशयोग्यतया आरोप्यकल्यनावकारवतेऽपि 
न खरूपे तद्वाव इति; . नान्यस्य दोमोऽ्यं दूषयित श्त इति भावः ॥ 
२ बरहमामूतिः. शाश्वती, खामाविकतात । निमाजन्यत्वामावाचच \ तरहवत्‌ ॥ 
३ स्वाभाविकी ज्ानतरिया च ।। ४ तरणः -उपास्यतायां मोक्षे शरीरध्रसगः, 
रीरमत उपाषनादपयतेसिति मावः तथघ्वे च, “नह वै रोप्य सतः 
परयापरिययोरहतिरस्ति, इति । अरारीरं वा -ब सन्तं न. प्रियाप्रिये स्पृशतः ।--- 


(३१०) श्रुतिषिद्धान्तर्लाकर्‌ 1 
भयो, कवक शरैर विना उपासन वने नदी, ओर जो 
[१ न $ १९ ५ 
इरीरसहित मानो तो मोक्षम सखदुःखकी प्राति भद । 
[९ 
` श्हरीरंके विमान रहनेपर सुखडुःखकी .अपहति. 
[५ [>] होतरसंते [34 ४४ अ 
नही, अशरीर होतसंते सुखदुःखको स्पश नही, 
. ४ [५ ©, धर ५ । 
शरीरम अशरीर है 1 अस्थिरनमे स्थिर हे ! महान्‌ . 
विश्रु आएत्माको जाणके धीर शोक करत नदीं ! प्रण 
[> है ॐ "क (1 [५ 
मौर मनसो रहित है । यह पुरुष असंग है" इत्यादि 
श्रत य प्रमाण हः तिनको बाध भयो, इत्यादि । 
सो तुच्छ है ! तिन श्रुतिनको प्रछत स्थर सूम 
दारो निषेध विवय है, भाङकृत्लरीरसाद्रके निषधः 
करके मोक्षम शरीरमात्रको निपेष वनै नही ! क्योकि .. 
दिष्य अप्राङतद्ररीर श्वुतिप्रमाणकरके सिद्ध है ! . ` 
“व्रह्म सहित मोजन कीडा रमण करत है" इत्वादि . 
ति यामे प्रमाण हें 1 अन्यथा ईश्वरम सुखदुःखादिको 
9९ क ` त पसमकरके १ ~ ध 
संवेध होयगो, यत्ते अन्नताके प्रसगकरके- सव्॑तताकी ` 
¢ व म ण „ˆ =, 
हानि मई, ओर ईर्म अज्ञान मानो ` तो जीवकी 
-असीरं शरीरनरसेष्वस्थितम । महान्त ्िुालामं मला परे नसञोचति | 
घ्राणो छननाः जभः } असङ्गो हयं पुटप स््यादिवास्यानां दाघप्रसतंम इति 
_केनेबन्‌ 1 तेवा पराङृतोमयविचस्यूसूषमकीरनिपवपर्वात्‌ ¡ यैतावता मेषे 
इरीरमावः प्रतियादविततं योगः 1 दिव्याप्रा्तदारीरस्य शरुतिप्रमामसिद्धत्वात्‌ 1 
"वशन्‌ क्रीडन्‌ समागः सह्‌ त्रहगां' इयादिशुतिप्रेयलात्‌ ॥ १ शरीसत्र- 


स्य दुःलादिस्बन्धनियमद्ीकार ईर सुखादिसम््न्धे सम्भाविते सति जहल 
सक्ता सावैसयादिहानिः । तनरा्ज्ञाने कट्यमाने जीवसाम्यापततेः ¡ तथाते च. 


चतुर्थपरिच्छद (३११). 


तुल्यता भई ।“जो ईश्वरनको ईश्वर हे जाफे समान 
ओर अधिक कोड नहीं दीखताहै, जाकी ज्ञान शक्ति 
बर क्रिया स्वाभाविकी है, जो सर्वज्ञ सवैवित्‌ है, 
जाको ज्ञानमय तप हे" इत्यादिक परमेश्वरस्वरूप- 
भरतिपादक श्चुतिसमुदायको बाध मयो । यामे यह 
भाव है कि-ज्ञान अज्ञान दोडः अकरियाकल्पित है यह 
तुम्हारो सिद्धांत है । तहां हम पृते छि, कटयनाफो 
कारण अविद्या जीवनि है { अथवा जह्मनि्ठ हे १ जीव. 
निष्ठ तो बने नही, क्योकि तुम्हारे मतम जीव तोः 
भरतिर्विवरूप जड अक्रियाको काय ओर ब्रह्माभिन्न हे ` 
जहयहू घने नहीं, कथोकि बह्मको स्वरूप प्रकारामाच 
है । यतिं प्रकार ओर तमकी तरह परस्पर अतयत 
विरुद्ध है । ओर बह्मको जो आविक मानो तो जीवक 
` कुल्य तुम्हारे सिद्धांत ताको अभाव होयगो । ओर भीः 
पूत हं, अनिया सहेतुकी ! अथवा निरहैतुकी हे ! सहे- 
तुकी तो बने नही, क्योकि ताको ओर हेतु, तहको ओर ` 
हेतु, ताते अनवस्था भह । निर्हैतुकी दरू बने नही, वरथोकिः 
मक्तनकरों फेर बधन होयगो । हमारे सिद्धातमं तो कमस 
. सारादि अनादि है, तोभी भगवद्छृपाकटाक्षते पुोक्त- 
, पणय पलं ल्‌ । न लनम छते । सामक 
्ञानबरननिया च ] यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ । यस्य ज्ञानमयं तपः! इति वहस्वरूप-- 
परतिपादकशुतिकदम्नवाधापतते्च | 


(२३१२) ्ुत्िपिदवान्तर्नाकर । 


<करम बन्धकी निवृत्ति बनत हे । अथ (न ह वै" इत्यादि, 
-शतिनको अथे, प्रकृतिको कायभृत स्थर सूक्ष्म ररीरके 
क्ियमान सुखदुःखको नाच नहीं । किंतुः प्रकरतशरीर 
-वजित स॒क्तकों सखडुःख स्पशे करत नहीं! श्रीररहित . 
-तर्वशरीरनभे विमान, यह श्वति ब्रह्मपर हे, जीवपर 
-नहीं । सो कहत ह-आत्मा अन्तयामीके जानके , धार 
"पुरुष शोक करत नही, अन्तयौमीको विशेषण \ महान्‌ 
-निरतिरय बडो ओर उयापकं क्षणभगरं बह्मारेस्था-. 
वरप्यंत शररनमे नियामक होयके रहै हे । अतयासीके 
-स्थूखररीरको वारण करत है यह श्रुति! अथ ताको - 
सृक्ष्मश्चरीरको सम्बन्ध वारण करत हे, घाणादि सबेध- 
शून्य हे, ओर तिनको प्रकारक हे इति. । वाते न्रह्मके 
वेदनहीको ध्यानज्ञानशब्दकरफे श्चुति कहत है । तह 
वादी अतुपपरिका आरोपणकरके देका करत हे 
“विदिततें अन्य है, अविदिततं अन्य है, जाकरके सव॑कों 
जानिये सो कोनकरफे जानिये, बह्म एवं नदी, पर नक्ष, 
अंतर नही, व्य नही, धमते अन्य, अधर्मतं अन्य, 
ततं अन्ध, अरततं अन्य, भतत अन्य, भविष्यत्‌तं 
-अन्य जो तुम.देखत हो सो कहो" इति श्चतिसमदाथने 
, १ भ्य विरि अभदि, यद्‌ र विननति तं ऊन तना 


नीयात्‌, तदेतद्‌ ब्हशरवैमनपरमनन्तरमवाह्यम्‌, अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमदन्यत्रासमा- ` 
„  ्छताहृतात्‌, अन्यत्र भूताच मभ्याच यत्ततपस्यसि तद्वद ॥ 


चतुर्थपरिच्छेद्‌ । (३१३) 
वेदनक्रियाको अविषय बह्मको निर्णय कीनो हे, सो 


^, ४५९ 


ध्येय कैसे बने { अन्यथा तिन श्रुतिनको विरोध- 
रूप बडो दोष भयो; सो वैदिकनको इष्ट नही, यह 
असंभावनाको बीज है ! ५आस्मा उष्टञ्य है, धीर पुरुष 
ताहि देखत हे"इस्यादि 1पूषैकहेको अनुवादकरके कहत है। 
सुम्हारी शंका अने नदी, क्थोकि तिन श्तिनको ऋहयस्व- 
रूपरुणादिकी इयत्ताके निषेषमे तास्थ है, सो पूत 
क्यो है । अन्यथा “परावर हमक देखे संते, बह्म 
आनंदको जाननहार । जतं आस्माकों जानत भयो । 
कौन शोक ओर कोनं मोह ताको जो एकत देखते हे। 
सो बामदेव षि देखत भयोः इत्यादि श्रतिसमुदाय- 
करफै बरह्मकों दशंनको विषय क्यौ है, तिनको बाध 
होयगेो, ओर अनिर्मोकषप्रसङ्ग मयो, ओर शाश्नयोनित- . 
प्रतिपादकं अधिकरण असिद्ध भयो । अथ पूर्वोक्त . 
्रुति्ोके अरथ-वह बहा विदित परिच्छिन्न ज्ञानक विषय 
कार्यं आकाशादि, तातं अन्य है, विलक्षण है, अपारे 
च्छिन्न होनेसे । तहां मायावादी जीवको स्वरूपत विभु. 
मानते, ओर हमारे सिद्धांतमें जीवको जडते विरुक्षण 
ओर ज्ञानगुणकरके  विभुतवका अगीकार दैः याते 

१ बला बाऽद द्यः, परिपदयन्ति धीराः ॥ २ तसन्‌ दे परावरे । 
आनन्दं ब्रहमणो विद्वान्‌ ! यदातानेवावेद | ३ को मोदः कः शोफः, एकत्यम- 
नुपदयतः ! तदैतत्यदयन्देषिवामदेवः ॥ 


३९४५ ) श्ििद्धान्तरनाकर । ॥ 
तप्त अतिषरसङ््‌ भ्यो, सो वारण करत हँ । अथवा ` 
अविदित अतीदिय क्षेत्र्ततं अधिक हे। अथवा अदः ,. 
दित कारण पधान महतादिकते अधिक हैः इते !; 
अथवा विदित लेकिक वद्धजोवते भिन्नः अविदित 
सुक्तजीवते अधिक है, योकि दोरको नियामक हे \ ` 
पधान द्ेत्रन्नको पति है शुणनको निर्व॑ता है“ इति 
श्रुति है ! सोइ कहत ह ! “जस जनावनहार सतत्र- 
करकै प्रेरित सते सवे जाने है, ताके परतंत्र ज्ञाता जोव 
ताको कैसे जने! ताके प्रसाद विना भोर जाननेको साधन ` 
नही ! “मक्तिकरके मोको जनत है, मेरी भक्त याको 
जानक" इत्यादि भगवद्चन हैषयह बह्म कैसो हे ! अपूर्वे 
अर्थात्‌ पूर्वं ऽयेष्ठ जाके नही, जातत सवत अधिक हे । 
अनपर है, पर समान जाके नही जाते अनुपमेय हे \ , 
“तके समान ओर अधिक नहीं ” यह्‌ श्रुति हे 1 “आपके ` 
सम कोरः नही, तव अधिक कंहाति होय यह समति हे \ 
अनन्तर हे अंतर अंतःकरण जाके नही । प्राण ओर ` 
` मंन करक दन्य हे"यह्‌ श्रुति है! अकाह्य है ! वाह्य जाति 
कृष्ट नही, क्योकि सव ताको आधेय ओर बरह्म सबको 
आधार हे, आधेयकी आधारसे बाहर स्थिति नदीं होत 


स 
१ प्रवानतेनह्णपतिगुणेराः॥ २ मक्त्वा माममिजानाति । मद्क्त एतद्विताय ॥ 


३ न त्त्समशवान्यधिनश इयते ।॥ £ न तत्समोऽल्यम्यधिक्षः कुतोऽन्यः |] 
९ उप्राणो मनाः | 





घतुर्थपर्चछिद। (२१९) 


हे “जामे सव भवेद करत है" यहश्चुति है । जो वस्तुको 
धमित विरक्षण देखत हो, सो कहो, यह्‌ अन्वय हे 1 
। तामे धमौदिपदको अर्थ ताको फर है, धर्मजन्यफर 
वैषयिक सुखते विरुक्षण ह ! ओर अधर्मजन्य पाप- 
फल ुःखते मी त्रह् विरक्षणरै कृत ओ कार्यं आकाशादि 
अक्रत कारण प्रधानादि, भृत जो अतीतकार, भव्यं ` 
जो भावी, चकारतं वत्तमान, दवितीय चकारको अभ 
स्वभावादि तिन सवते विलक्षण है 1 दोड चेतन ओर 
अचेतनको अंतयौमी सर्वकारण एक बहे निरंतर 
द्टाकों शोक मोह कौण है, यह समुदायको अथं हे । 
शोकादि तथा उनके कारणको खतंत्रता नहीं । तहां 
रका “जाको मत नहीं ताको मत हे, जाको विज्ञात 
नहीं ताको चिन्ञात है, विक्ञताको अविज्ञात हे, द्रष्टकी 
वृष्टिकों न देखत हू विक्ञाताको विज्ञात नहीं जानत 
ह इत्यादि श्तिकरफे अज्ञातताको विस्तार है । 
यतिं अनिमोक्षप्रसग दोष नहीं, क्योकि बहमन्ञानके 
अभावको ज्ञानकरकफे श्रुतिमे उपचार कस्थो है ताते 
दोष नही, यह शंकाको तापय है इति । तहां समाधान 
१ यत्मयन्त्यभिसेषिशषन्ति ॥ २ यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । 
अविज्ञातं विजानतो, विजञातमविजानताम्‌, । न हि टेदटारं पे! न हि विहत 
श्िदञातारं विजानीयामियादिना ्रहह्ञानामाव्वतां ज्ावृलपरतिपादनानानिमे्षपरसंगो 
वाच्यः ] तञ्हानामावस्यैव हानलेनोपचरितलात्‌, तेन मोक्षसम्भवादिति रकाता- 
सम्‌ ॥ 


(३१६) शतिसिद्धान्तरतनाकर 1 


करते । सो नही-बरह्मज्ञानको अभाव तो शरान कीट. 
पर्यत सवकं समान है, यात स्वै सृक्तिप्रसंग भयो, 
साख आचार्यको उपदेश्च व्यर्थं भयो 1 ओर जो कहे. 
बह्मसररूपादिकी इयत्ताको निषेध है, तो हमारी इष्टापत्ति 
है । सो हमने पु प्रतिपादन कस्थो हे, यह सिद्धातीकौ ` 
आव हैश्ुत्य्थं कहतहै-जा पुरंषको देशादिपरिच्छदकरफे 
ब्ह्मस्वरूपादिक अमत है ताहीको मत हँ । जाको पार 
च्छिन्नकरफे मत हतान जान्यो नही, करयोफि वो परिच्छि-' 
चदशहै । तादीकों दढ करतहै श्रुस्यंतरकरके (“परिष्छिन्न 
ज्ानदानूको आविज्ञात है, अपारच्छि्क्ञाताको विज्ञात 
है। ” वावर्थातरकी व्याख्या-टृष्टि नाम ॒चक्चजन्यइ्ति 
केममूतको ष्ठा अपनी स्वाभाविक दृष्टिकरके व्यापनः 
हारो दृर्यमान छोकिक दष्टिकरके देखे नदी । सो ` 
भगवान्‌ने श्रीयुखसे कल्यो है ५ में तोको दिव्य चक्ष 
देत, मेरो योगेन्ये देख इति। विन्ञाति निश्वयातमक 
चुद्धिको धिज्ञाता ताही बुद्धिकरके भगवसपरसाद विना 





श्त्यथैसत-य्यामतमिति) यस्य पसो देश्ादिपरिचडेदेनामतम्‌, अज्ञातं, तस्य मतं 

, जातं मवति ! यस्य तु परिच्छेदेन मतं स न वेद, न जानाति।परिच्छिनदारितात्‌ | 

तदेव द्रढयति-विजानतां परिच्छिनन्ञानधताम्‌ अविज्ञातम्‌ । पएचिच्छेदमविजानतां - ' 
किक्ञातम्‌ । वाक्यान्तरं व्याचरे-देपुजन्थाया एतेः करमृताया ऋटारं लामावि- 
क्या षटवा व्याप्तारं च्ट्यमानया इष्टवा न पदयेदिवादिना मेत्वं प्रति यात्य 

~ -चचनेम्‌ । तथा च मगवदुक्त दिव्यं ददामि ते च्चः प्य मे योगै्रमिति ~ , 


चतुरथपरिच्छेद्‌ । (२१७) 


जाने नही, क्योकि ताके ब्रसादमान्नरकरके गस्य है।अथना 
ष्ठि आदिक शब्दको अर्थं स्वाभाविकं क्षत्रज्तकी 
दशनअादिक शक्ति हे'“द्रष्टाकी ष्टिको लोप नरी, जति 


+, च, ११ 


अविनारी हेइत्यादिक श्रुति हे ! कषेत्रज्की स्वाभाविकी 
दष्िको दरष्टा दरनश्तेको दष्टा अंतर्यामीको ताको 
प्रयोऽ्य द्रष्टा मै नहीं देखत हू । भगवस्रसाद यावत्‌ 
. नही तावत्‌ ताको संकोच है । सै आगे समञ्चना । 
जिस भ्रमाणकरफे राका करी तादी प्रमाणकरके 


[१.१५ 1 


अनुपपत्ति दिखावत है । विदिततें अन्य या श्चतिमे 
जैसे वेदनके विषयको निषेष कल्यो, तेसैही वाक्य- 
रोषमे अवेदनविषयदहूको निषेध समान है । (धर्मत 
अन्य हे ” इत्यादिके वाक्यरेषमें । “ जो देखत हो 
सो कहो" इति वेदन ओर वदन विषयदीको प्रभमें 


-विकञतेुददततेनिश्चयक्षणाया विज्ञातारं तथैव द्या तत्मसादं विना विज्ञातारं 
ने विजानीयाः । तप्मसादेकगम्यत्वात्‌ । यद्र श्ष्टरित्यादिना स्वाभाविक्षीनां 
रहस्य शक्तीनामे ग्रहणम्‌. ! नहि दरषटर्विपरिरोपो विवेतेऽविनारित्वादित्या- 
दिना श्रवणात्‌ । तथा च क्षतस्य स्वाभाविक्या च्ेदैशैनर्तेएपि द्रटारं तस्या 
सप्यन्तयमिणं तव्मयोग्यदष्ीतवं न पस्येः । यावद्भगवससादं तस्या; संकोचात्‌ | , 
एवमरेऽप्यूहम्‌ ॥ १ किख, जन्यदेव धिदितादित्यनर बेदननिषेधवत्‌, जथोऽविदितादधी- 
सनेन वाक्यषेणवेदनस्यापि निषिद्रलात्‌ ¡ अन्यत्र धमीदित्यत्रापि वात्ये, यद 
पर्यसि तद्वदेति वेदनददनादिविपयलेनेवोपसंहाराच । तस्माटुभयविधश्ुतीना 
, मरामाण्यप्राबस्याविरेषत्तासां वाधनिरासाथैसुक्तेव गत्तिराश्रयणीया । समं पदयामि 
कियानित्येतन्न जानामि इति प्रतीतिवख्कतेऽपि उभयथा समज्ञसमेव | 


, (२१८) श्रतिसिद्धातरलाकर्‌ । 


उपहार कस्थो है । अन्यथा शन्यवादप्रसंग. भयो 1 
क्योकि उमयश्चतिं भ्रवरभ्रमाण -हैं । तिनकी वाधानिः 
रासा कद्यो सिद्धातदी अंगीकार करनो । जसे समुद्रका 
जर देखत हूःकितनो हे यह मेँ जानत नहीं । याकी तुल्य 
भरृतहू जाणिये । अव ब्रह्मनिषठको प्रृतिसंवधनादते 
पर्वं भ कृतार्थता वणेन करत दँ श्रुति । जैसे रोकमें 
„ सर्षनै छोडी कांची वांबीमें पडी ` मृतक - रहत ई, 
पूर्वके सम सपं ताको अपनपो करके नहीं मानत है, 
देस ब्रह्मनिष्ठके शरीर -पूर्वदी आस्माभिमानकरके 
. स्याग्यो प्रकृतिविधोगपयत धारग्धतें वत्तेत है ¦ सचा 
शरीरको विद्वान्‌ ओर सपैको साम्य ` कहके दाति, 
कहते जैस स्यागी तचाको सपं यह मेदू ठेस 
नही मले हे, तेस विद्राच्‌ देहे रहे मे देह दुः देसे 
अभिमान करत नही, किंतु अहंकार ममकारास्पद्‌ 
द्‌ ङ, परसश्वस्क्ं वञ्चातकरक निश्चयकरतहे,सो ददन्‌ 
अशरीर है, शरीरम अभिमानशरन्य हे । याहीते अष्त 
क्योंकि देहत भमादरहिव हे ! सम्राण, भ्राणताहित 
अप्राणतुख्य । ब्रह्मतेजं हे, बरह्मको आत्मीय अश्च है । 
. याकरके स्थूरुशरैर ओर सृष्ष्मशसरको. विवेकीकरे 





१ त्था निल्रेयनी चतमीके गृतायास्ता शयीतैकोबेदं शरीरं शेतेऽ्यायमरासी- 
रोऽश्तः प्राणो तरहतेन एवेति, सचश्ुपवक्ुखि, सकर्णोऽकणे इव, ` सवागवागिव 
समना अमना व, सप्राणोऽप्राण श्वेति ! 


चतुधेपर्च्छिद । (३१९). 


अभिमान नहीं, यह कष्य । अव सृष्ष्मदेहके अभिमान 
निषेधे प्रमाणांतर कहत हे । चक्चयुक्त ह, परंतु ताको 
कायं प्राङ्ृतरूपमे आसक्ता. तैः नदी, तातं अचक्षुकी 
समान है । श्नोत्रसहित ह किंतु ताको काथ बाद्यशब्दमें 
अभिनिवेशरहित है तते अकर्णके समान है । वार्भिः 
ग्रिय सहित है.ितु ताको काथं चथालाप परच्छिद्रकथन- 
शुन्य ह \ तातं मूक्तमान है । मनसहित है, कंतु 
ताको काव नानाकस्पनादीन है, ताते अमना है! 
प्राणसहित है तभी ताको कायं चल जनावनेकरके 
शन्यहै । तातं अभ्राणकी तुल्य है । चक्रादि इंदधिय 
ओर तिनकी इत्ति ओर तिनके विषय भरयोजक नियंता 
श्रीपुरषोत्तमके अधीन हैँ । यातं स्वतंत्र भरदृत्तिकी 
सामथ्ये काके नही, ताके यह निश्वयज्ञान हैः 
तातं तामे आभिमान करत नहीं 1 आपससहित सब 
चेतनचेतनको हरिके अधीन जानत हे । यह भावै! 
या प्रकार स्थूर सूक्ष्मदेहभें ज्ञानीको अभिमाने नदी, 
यह क्के अव ताकी कृतार्थता वणेन करत 
- ई ॥“आत्मौको जो जाने हे" यह संदेह वचन केरकै 
बिद्वाचूकी इूर्ख॑भता दिखा । भगवानूके निर्हैतुक 
ङपाकटाक्षकरके अनंतजीवनमे जो कोड आत्मा्को 


१ आतमन चेदधिनानीयादयमस्मीति पुरपः । किमिच्छन्‌. कस्य कामाय शरीरम 
भिरे ॥ 


(३२०) श्रुतििददान्तरत्ाकर । 


जति अपने सखरूपको निश्चय केरे । केत ! यह शंका 
समाधान कहत है ! यह भँ दं । सवैजञानंत आधचित्यराक्ति 
भ्रीमगवायको अंश्भूतः बह्मासक, ताको नियम्य, 
ताको आत्मीय, चिदानंदरूप; साक्षातूमें हुं । स्थूल 
स्म देह दोउ नदीं । ताको संबंध मोसों नदी } 
यातं ताके गुणशोकादिको भागी म नहीं! तो कहा 
इच्छा करत है 1 ताके स्वर्गादि फएरकी इच्छा रही 
नही, ओर फण कामके अ्थं॒पुत्ादि देहिक विषय 
वाना ताके रदी नही, तो शरीरको किमर्थं जरवै। 
यथपि शरीरस आपको संबंध रघ्यो नदी, ताको कस्थो 
संतापहू नही, केवर शरीरतापन निरभिमानीकी क्षिया 
है। जो कोई फल्रधि रषी होय, तो ताके उपायम 
मृति वनै, सो ताके है नही, क्षिल अर्थं शरीर जरावणो। 
ताक देहिक आगुष्भिक एरक परङतिका कायं करक 
अनित्यता निश्चय हे । “जसे या खोकमे संचित क्मफर 
क्षीण होते, तैसे वा रोकमेँ पुण्यसंवित सोक नाश 
होते" यह श्चुति है । क्षीणपुण्य मव्युलोकमे परत है" 
यह्‌ स्मरति है। ओर ता फरको भोक्ता संसारी है ! 
“सकामी गतागत्तको भ्रौ होत है" यह स्मृति ह। 
ओर आपको निरतिशयानद बरह्मांशस्व, ताको आत्मीय, 

१ यथेह कैचितो रोकः क्षीयते, एवमेवासुत्र पुण्यचितो रोकः क्षीयते ॥ 
२ शरीगे पण्ये मत्त्ैटोकं विरेन्ति ॥ २ गतागतं कानकामा कमन्ते ॥ 


चह्ेपरचछेद। ` (३२१) 
तदास्मकल, निश्चयः करके समस्त -पुरुषाथको इच्छा 
समाप भई । “ यह ब्रह्मको अंश हे, जाते नानाह †, 
यह सूच है । श्रीमुखस श्रीभगवानूने कद्यो भी हे “जीवं 
लोकम जीव मेरो. सनातन अंश हेः। ” यामे यह भाव 
हे । रोक वासनायुक्त ` अधिकारी है, जाके फरको - 
अर्थं हे, ओर साधनकरनेको ` समर्थं हे, ओर फर . 
उपाथको विद्वान्‌ है । सो भगवान्‌ जेभिनिने कलय 
हि “ अर्थी ओर समर्थं ओर . विदान्‌ अधिकारी 
जाणिये" इति । ब्रह्मनिटमे. अधिकारीको विशेषण वनै 
लक्ष, याते अधिकाराभाव है । उसको अधथित्वभी बने नही, 
करथो नहमनि.उभयरोककों तुच्छ जानत हेसाम्यंहू 
वाको नही, क्योकि साध्य साधन कत्ता भोक्ताको 
भगवत्पराधीन जानत है! याहीतें विद्वान्‌ ` ई किये 
नही, क्योकि ताको ज्ञान भी भगवद्धीन है । यद्यपि 
फलादिको न्ञान वाके है, तथापि पराधीनताको निश्चय 

अंशो नानाव्यपदेशात्‌ । २ । ३1 ४२ ॥ २ ममेशो जीवलोकः 
जीवभूतः सनातनः | ९ अयं मावः । छोके तावद्रासनाधुक्तस्य . तत्सा- 
अरनसम्पाद्नसमथेष्य तदुपायफठे विदुषश्च प्रशृततिद्रीनात्‌ । तथा चाह मग 
ब्रज्ञेमिनिः “अथीं समर्थो ' विदानधिकारी" । अस्य तु अधिकारिविरेषगाभाः 
बरदधिकाराभावः ! तथाहि । न तावततस्याधित्वसम्भवः । रेदिकामुषिकयोसुच्छ- 
धनिश्चयात्‌ । नापरि सापयव्वम्‌ ।.सष्यप्ताधनकततमोक्तणां भावत्पारतन््यज््‌- 


त्‌ । फविषयगि्तेऽपि पारतन्त्यनिश्चयादेव विदरतारादियात्‌ | प्रदृत्यधिका- 
णः सकाशात्‌ तस्यायन्तवैखकषभ्यमिति.॥ 


श्रीनिम्बाकरपदाम्मोजस्मरणोदूयुदधुदधिना ॥ 
विकिशोरदासेन टिपष्यन निवेरिता ॥ १ ॥ 


¬ >१¶ % 


( ३२२) तितिदयान्तरलाकर ! 


ताके समान है! तातं आधिकारीको क्षण तामे वने 
नही ताते नह्यनिषट पुरुष अत्यंत विलक्षण हेति ! तहां 
` शका-कही श्चति तो जीवन्सुक्तिविषयिका है अन्यथा 
कसे वने इति । सो तुच्छ हे । जीवन्मुक्तिको निरास हमने ,, 
पमे विस्तारतं करयो हैतातें कदमो सिद्धांत सोई शर है! ` 
सोरठा-ञ्यों भाष्यो वेदात, मंजुषा अर सेतुका ॥ 
यथाबुद्धि सिद्धांत, सो भाषाकर मे क्यो ॥ १॥ 
मंदनके उपकार, ज्ञानीके संतोष हित ॥ 
कल्यो उपनिषद सार, प्रीति अथं श्रीकष्णकी।२॥ 
दोहा-याकर रीश्षौ गोपिका, मनहारी श्रीकांत ॥ ¦ 
कीजो मंगर जगतको, मंगर मंदिर श्त ॥३॥ ` 
कवित्त-ध्ीश्चीनिवास सब वेद जाको गान करे जाके ¦ 
स्वरूपम न तकंको भरवेश है । शुद्धचित्त संतजन ' 
ध्यान कर देखे जाहि, मुक्ति दाता भीसूकुंद जगतको ` 
नरेश है जाके गुणरूपको `न ब्रह्मादिक पावै पार्‌. 
नये नये नास जाके रटत . सदा रेष है । जगते 
स्वासी ओर सुक्तनको गम्य हरि, ताकी ररण हह 
यह वेदको निदेश है ५४४॥ ` प्र 
. हरि ॐतरत्‌ इति भीश्चतिधिदधातरलाकरे इन्दावननिवासिपण्डित- ` ` 
श्रीरिशोरदासेन शवयादििपपणीसंनिवेशनादिना परिवाद्धत 
फृलनिरूपणं नाम चतुः परिच्छेदः समाघ्ः॥ ४॥ ` 
“समाप्तश्चायं धंयः। - 


श्रोमतं भगवन्निम्बार्काय नष} 


अथ श्रीनिम्बाकंस्तोनप्रोरम्मः। 


नन्त 
श्रीमते सवेविव्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे ॥ आचार्याय 
सुनीद्राय निस्बाकाय नमो नमः ॥ १॥ निम्बादित्यायं 
देवाय जगलन्मादिकारिणे ॥ सुदशनावताराय नमस्ते 
चकररूपिणे ॥ २ ॥ नमः कश्याणरूपाय निर्ोषगणरा ' 
छिने ॥ पर्ञानघनरूपाय श्यद्धसत्वाय ते नमः ॥ ३॥ 
सूयंकोटिप्रकाशाय कोरी दुदीतलाय च ॥ रोषानिश्चित- 
तत्त्वाय तत्रूपाथ ते नमः ॥ ४॥ विदिताय विचित्राय 
नियमानन्दरूपिणे ॥ प्रवर्तकाय साखाणां नमस्ते श्च 
योनये ॥५॥ वसतां नैमिषारण्ये मुनीनां कार्यकारणे ॥ 
तन्मध्ये मुनिरूपेण वसते प्रभवे नमः ॥६ ॥ लीलां 
संपरस्यते नित्यं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ निम्बधाम- 
निवासाय विश्चेशाय नमो नमः ॥७॥ स्थापिता द्वारवत्यां 
हि तघतमुदरा युगे युगे । निम्ा्काय नमस्तस्मे इष्छृता- 
, मन्तकारिणि ॥ ८ ॥ य इदं पठते स्तोत्रं निम्बादित्यस्य 
बुद्धिमान्‌ ॥ तस्य कापि भयं नास्ति सूंस्य तमसेव त॥९॥ 
. इति श्रीभीदुम्बरकपिपोकतं भीभगवननिम्बाकंस्तोजं सम्पुणमर्‌ ॥, ` 


(३२४) ~ पपादीस्तोचम्‌। . 


अथ पन्चधाटीस्तोत्रम्‌। 
ाषण्डाद्परिदाहकचण्डवदहिः श्रुस्यन्तयुष्करविका- ` 
सनभानुरूपम्‌ ॥ वाद्प्रगस्भगिरिखण्डनवजतुस्यं श्री- ` 
भ्रीनिवासमनिदं गस्व््य॑मीडे ॥१॥ संसारतापङमनाय 
नैजाभितानां रक्षाधिष च कर्णादिसिधाकरं वै धस्वापत्त- ` 
कर्भभजगस्य हि वैनतेयं श्रीभरीनिवासमनिरं गरवय्यै- 
मीडे ॥ २॥ वादः भ्रगल्भमतवादिगजाधिपानां.साक्षा- 
तपृगेन्द्रसदृदं श्चतिवादनादम्‌ ॥ ड्शायपारजख्पेधट- 
योनिभभं भरीश्रीनिवासमनिर गस्व्य॑मीडे ॥ २॥ प्रहा- "` 
दभक्तपरितारणतत्परस्य देत्याधिपस्य निजतकेमहामद-. 
स्य ! मायादिवादपरिदाहननारसिंहं श्रीश्नीनिवाससनिं 
गुरुष््य॑मीडे ॥ ४ ॥ यो बरहशासुरषिवेदितपदो वेदांतवेयो 
इरिस्त बन्दे मनसा गिरा च शिरसा श्रीश्रीनिवास 
गरम्‌ ॥ कंठे यस्य॒ चकास्ति कोस्तभमणिवदान्ततत्वा- 
समको भक्तेः श्रीह्दये शरण्यमगतेः कारप्यसिन्धं मुदा 
॥ ५॥ यों ब्रह्येदासहर्षिपुल्यचरणः श्रव्यन्तगम्यो हरि्वा- ` 
स्सस्यादिगुणाकरश्च जगतो जन्मादिहेतुः कविः ॥ तंा- - 
तत्त्वेविवेचकृश्च परमो मुक्तोपस॒प्यो गुरुस्तं हसं भनसा 
भिरा च षणमे सक्तिप्रदं माधवम्‌ 1 € ॥ राखावतारः ` 
पुरुषोत्तमस्य यस्थ ध्वनिः शास्रमर्चित्यदक्तिः ॥ यस्स्परा- 
मात्राद्धुव आप्तकामस्तश्रीनिवासं शरणे -प्रपये ॥ ७५. ` 
इति शीविश्वाचाध्यतरिराषेःं प्धाटीस्तोतरे समाप्तम्‌ ॥ 


ैतदितमिकरणम्‌ । , ` | (३२५) - 
अथ देतदेतविवरणं प्रारभ्यते । 


भोक्ता भीमं नियतेति तत्वानां शरातिभिः प्रथक्‌ ॥ 
द्विधा ज्ञानं तु यत्ततस्यादेतमितयुच्यते वुधैः ॥ १ ॥ द्वाभ्यां , 
चैव प्रकाराभ्यामितं तद्ीतमच्यते ॥ दवतं तदेष दत स्या-. 
रतं तु ततोऽन्यथा ॥ २ ॥ द्ैतादैतपदे ज्ञेयः समासः 
कर्मधारयः ॥ अक्यन्तामेदं ` एवास्ति मेद - एवाथ 
केवलः ॥ २ ॥ चिदचित्परतत््वानां ज्ञातव्यो हि 
विदद्रः ॥ केवरे' भदवादे तु ग्यापक्लं च नो 
भवेत्‌ ॥ ४ .॥ ` सर्व ब्रहेति वचा बाधनं तु 
तथा भवेत्‌ ॥ ' अभेदे तु स्वभावस्य साकर्य्य : स्थाच्र- . 
यस्य वै ॥. ५ ॥ तस्माच चिदचिद्रहाततवानां श्रुतिभिः 
पुथ्‌ । गुणराक्तिसवभावेहिं खरूपस्य विवेचनात्‌॥ ६ ¶ 
भद एव स्वरूपेण त्रयाणां प्रतिपदतेअपि चिवचिद्रस्तु 
यत्सर्व बरह्मासमकं खलु ॥ ७ ॥ बह्माभिन्नमतः परोक्त शरुति- 
सत्रादरकैः॥ तस्मातस्वाभाविको .मेदाभेद एव द्यो 
स्तयोः॥ < ॥ ब्रह्मणा सह मन्तम्यः श्चुतिसूत्रमताुगेः। 
अभेदः केवर ्ातिस्तथा भेदोऽपि ` केवः.॥ -९ ॥ 
्रुतिस्मृतिविरुद्स्वाद्विवेकिनामसंमतः ॥ इदमेव मतं 


द 


श्रोतं विर यदतोऽन्यथा ॥ १०. - ` ` 


( ३२६ ) श्रीगिरिध्सिवाष्टकम्‌ । 


श्रीगोपालय नमः| 


अय्‌ त्रहचारिश्रीगिरिषारिदिवा्टकम । ` 


गोपालदेवचरणाबुजदत्तचित्तं गोपारुदेवविनिषेदित- 
१.0५. { ९१ ५ 4 श, ह्य 4 
सवेवित्तम्र ॥ गोपारदेषकृपयासिरुदिश्च वित्त श्ीग्ह्म- 
चारिगिरिधारिणमाश्रयेऽहम्‌ ॥ १ ॥ गोपारुदेवदटविन्- 
सनं समस्तशस्तोयमं यमभिया वियुतं ससिद्धम्‌ ॥ 
(५ [मइ ९ ५ „द न 
राजाधिराजपुनिषेवितपादपद्यं श्रीन्रह्मचारिगिरिधारण- 
माभ्रयेऽहम्‌ ॥२॥ सद्धक्तचित्तमधुखिटस॒निषेव्यमाण- 
पादारविक्युगरं सुतपश्रहृत्म्‌ ॥ सत्सूरिभरिपरिपोषण 
दत्तचित्तं श्रीब्रह्मवारिगिरिधारिणमाश्नयेऽहम ॥ ३ ॥ 
यड 00 वि 
भत्यब्दमञ्ड इव वधति हरष॑वष॑सिक्तः सुभागवतवेदिषु 
वित्तपाराम्‌ ॥ यः शाखरसारुविचारसुपक्तधीस्तं श्वीनहय- 
चारिगिरिधारिणमाश्नयेऽहम्‌ ॥ ४ ॥ सलयप्रतिज्ञमति. 
यज्ञ्ृतं छृतक्तं भकतात्यभीष्टवरदं सुतरां शरण्यम्‌ ॥ 
राखोक्तधमंशुभकमङृतप्रमाणं श्रीबहाचारिभिरिधारिणः 
माश्नयेऽहम्‌ ॥ ५ ॥ -पातराुमानछृतदानममानमानं 
रंकावनीश्वरवितीर्णसमानमानम्‌ ॥ नानाविधात्यपारेषक- 
सदन्नदान श्वन्रह्मचारिगिरिषारिणमाश्रयेऽहम्‌ ॥ ६ 4 . 
निंवाकेमागेकमलेकविकाराभानुं  संसारवारिषिषुडजन- ` 


श्रीगिरिधादिवा्कप्‌। । ५1 {७ ) 


तावलस्नम्‌ ॥ कालत्रयज्ञमतिविन्ञनिषेग्यमाणं श्री- 
ब्रह्मचारेगिरिधारिणमा्रयेऽहम्‌ ॥ ७ ॥ आजन्मसन्म- 
तिमतिप्रबलप्रतापं संसारतापरहितं सहितं सुखेन ॥ 
आनन्दवादनिसुनिमप्रमतिप्रसत्ं ्रीबहमचारगिरिधारेण- 
` माप्थेऽहम्‌ ॥ ८ ॥ श्छोकाष्टकं सकरकष्टविनषिेतं 
यो ना प्टेसपरतिदिनं हभक्तिभुक्तः ॥ संष्यात्रयं परपदं 
स समाप्तुयदवे युक्ाऽतिमोगमिचयं नरदेहरभ्यम्‌ ॥९॥ 

आनंदतुदिलं नंदनंदनेकातिरवैदनप्‌ ॥ चंदनं चार 
चित्तानां वंद श्रीगिरिधारिणमर ॥ १ ॥ अआमोञीवंधनं 
नहाचारिणं मैकारिणम्‌ ॥ वारिणं स्वदुःखानां वैव 
भ्रीगिरिषारिणम्‌ ॥ २ ॥ गोपारेबालविासं श्रीगोपा- 
रस्तम्चकम्‌ ॥ गोपारध्याननिरतं वेदे श्रीगिरिधारिणपर 
` 1 ३॥ मोपारुलन्धसर्वस्वं मोपरखिरवित्तदम्‌ ॥ गो- 
पारुदत्तसचचितं वेदे श्रीगिरिधारिणम्‌॥ ४ ॥ श्रीभागवत- 
सपाहपाटपियमतिभियम्‌ ॥ दयाटुं दयां च वेदे 
शरीगिरिधारिणप्‌ ॥ ५ ॥ गो्राह्मणैकसतोषे नौरोष 
स्ेदेहिषु ॥ पंडिताऽभमंहितं सुज्ञ वेदे श्रीगिरिधारिणम्‌, 
॥ ६ ॥ राजापिराजमृरधस्थसुकुटप्रकटधियम्‌ ॥ निकटः 
स्थितगोपालं. वदे श्रीगिरिधारिणम्‌ ५ ७॥ नित्यनेमि 
तिकातिण्यकारिणं शुमदेहिनम्‌ . ॥ सत्तपोनिष्ठमुकषटं 


` (३२८)  ओगिरिधाप्िष्टकम्‌ । 


` यदे श्रीगिरिधारेणम्‌ ॥ ८ ॥ अनुषटुवष्टकमिदं श्रेसन्ध्यं 
यः पठेन्नरः ॥ हटभक्तिपरः सोऽतिशीघं साभष्टिमा- 
ध्नुयात्‌ ॥ ९ ॥ 


<. ` इतितरह्यचारिीगिरिधारिशरणदेवाचायाष्टकदरयम्‌. ६ ` 





पुस्तक .मिलनेका च्क्िना- 


 _ सेमराज श्रीकृष्णदास, . ` 
देर स्वगु भेह, ७ लेतवाडी वैव. 


